हु हे पे मा न््ह्ड 
ह प्रकाशक के दो शब्द _. 
जैन मित्र मंडल धर्मपुरा देहनो गत इकीक्ष वर्ष से देडली में, '. 
" - स्थापित है और जैस संमाख व जैत ,घमे की हर प्रकार से मेंडल' 
“० झदा ऋर रहा है, इसका उग्म्वल ऋय्ये' जनता को भली प्रकार 
इतस है । सेत घमे का प्रचार करना इसका मुख्य व श्ये है. मंडल 
* की वरफ से इस समय तंश १०४ ट्क्ट प्रकाशित ही चुफे हैं. जिनकी 
४. प्रकाशित संज्या लगभग तोन लाख, है करीयपु -च गई है दे क्टों 
ही भांग भीरततर्ष के सिश्वमिन्‍्न देशोंसे झनी रहती है । टू श्टो 
की समालो चना जन अमन ,पत्रों में बराबर होती रहती दे।। श्रतः 
» प्रार्थना है कि जिन, मद न भातरों' को धर्म से ' प्र मे आओ जैन 
4 चर्म का घोथे प्राप्व करना चादते हैं वह स्वर्य इसके अऔमव 
«बनें और अपने मित्रों झी सभासद यना कर मेंडक्ष द्ले कार्य 
कर्ताओं ही उत्साइ अनुछ/यन करें मेंडल.ने -जेनधर्म प्रचार फे लिये 
'; “क्री चद्ध दान पश्लिक लायवरेली/ध्थपित कर रखी है। फीस सभा 
५ खदी ' मित्र गेंडज्ञ ३). व: क्री बंद माल पब्लिक  लायप्रेरी की २) 
सालाना है; प्रशित ट्रकट : समासरों को, मुंफत दिये जाते हैं * 
मंडल के जो ट्ौकद समाप्त ही जुकेदे उनके ,छपना बहुत ही 
, झ्हरी है उंनेझे छप्वाने में घनकी सहायता देनों चाहिये मिसकी 
सूचि इस टू कद मै आखोर में मीजूद हैं 2008 
अर्मे के प्रेमियों से निवेदन है कि टेस्ट मंगाकर जैन अजीन ४ 
जअगेता में मुफ्त बांट कर-जैन धर्म का प्रचार. करें और , दुनियां 
« को दिखादें कि जेनघर्म:में क्या २ छीदर हैं ।, _ ३ + 
: मे धीमान सेतघम भूषण म० शोनलपः ये 
आंभारी हूँ शिन्होनि यह है हर अर लाभ दाम 28 2242 
इसमें प्रदान किया दे्मी आशा करता हूं कि आगामी में भी औमार 
जो उत्तम रटंबुट लिसकृर मंडल को भेजते रहेंगे।, . + , 


१५ , सै, भ्रकीय--  «  * 


प्रित्रभएडल, भंरमपुरा देदली | ३ 
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फोर शक पे 
अआत्मोछति या खुद की तरक्की 
हु मिल ० आ-- 2 ३०-३0 अत 
_ हर एक मनुष्य का फञ हूँ कि बह उश्नति के राम्ते पर चत्ते। 
मोनव का जीवन यहुत कीमती है. । सानव सबसे बड़ा प्राणी है । 
तरणी की आखोरी हद वक यद््‌ पहुँच सकता है। इसलिए दृर 
पक मनुष्य को उचित है कि चद अपने जीवन के समय फी सफल 
करे । उसे व्रिल्ञकुल्ञ वरबाद न करे । आत्मोन्नति या श्पनी तरक्ी 
करनो'इुसका परस कर्चव्य है ? इसे आलसी, कायर होकर भाग्य 
के आधोन नहीं बैठे रहना घाहिये। हमेशा युरुपार्थी रहकर इस 
संसार में अपने फो ऊपर उठाना चाहिय | श्रात्मोक्नति के सम्पन्ध 
में दो अपेज्ञाथों से विचार करना दै-- एक ब्यत्रद्वार की दृष्टि से 
दूसरे परमार्थ की दृष्टि से, व्यवद्वार दृष्टि से दर एक सासव को 
शारीरिक, औद्योगिक, समाजिझ, राजनेतिक व अन्य उचित 
लौकिक उन्नति करनी चाहिये | परमार्थ की दृष्टि से उसे अपने 
आत्मा को पूर्ण, शुद्ध, स्वतस्त्र व परम-सुखी बनाना चाहिये। इन 
दीनों ही प्रकार की उन्नति के रास्ते पर बह्दी अपने को चला 
सकता दे, जिसमें योग्यता हा, लियाफृत दो । इसलिए यह पहले 
मुनासिय है कि हर एक मनुष्य चाहे स्री हो या पुरुप अपने को 
असक्षी मनुष्य बनावे। जन्म से कोई मनुष्य समुप्य नहीं बन 
सकता । मनुष्य में मनुष्य बनने की शक्ति रहती है, जब उस 
शक्ति. को शिक्षा (20ए८४प७०४) के छ्वारा सरकारिंद किया जायगा 
तब दी मत॒ष्य, मनुष्य बनेगा। 
घना शिक्षा के शक्तियें प्रफुल्लित नहीं दो सकती। जैसे माशक 
य्फन्‍ने की खान से मिकला हुआ खुरखुरा पत्थर (:0080 ४६80७) 
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अपने में माप झ व उसमे के रम पसने पी शालि रखता है। परन्तु 
व सम सूप ही बनेगा, जद स्सशो काट छांट फर " घिसकर ! 
पराजित परद गंद शिया जारया। यदि साफ नहों किया जायगां 
हो 24 पसयार दे समान धच्याम पढ़ा उदय, उसडी प्रतिष्ा नहीं 
होए।। बढ शदानानियों के आनूपणों में जड़कर शोमा नहीं 
पा, इसी हरद शर पक्ष ातझु ये बालिका में पाई प६ किसी 

मं देश, लिसी भी मम ए छिसी भो ध्विति शा ही, लह्वली दो था 
मागरिश ही, मीय हो दा हंप दो, पुरए रत्म 4 ख्री रन बनने की 
इाडि है । शिष्य छे संस्कार से दवा थे पुरप रतन व स्गी रत्न पैसे सछये 
है।इस नोविशरों ने इुदा ऐ--बिया विदेनः पशु” विधा 
दिद्दीओ: मनुष्य रूपेए मुगाअरस्ठि " हि विदा के दिना सगुष्य 
वषु है था (विधा विगा मनुष्य फे भेष मे पशु पिपर रहे &ै। यह 
परम पविय इर्शन्य दे |२ देश का इर एस लड़ दाखइ्मी शिक्षित 
है! शाप । यद परिपत्र कर्चप्य मात्रा पिता का है कि थे बालक 
शाटशयदी को सिश् देखें; सादे वे शिता नहीं दे सझते हि, दो 
हनेंत। हबिय है छि एल आातिश्थों का जन्म दी न येपें, इस 
शिए के काम में पूस ने मर३ देना सम्राझ्त के लागों पा तथा 
शध्मन बरने बाद हुह्मत का कचत्य है । 

राइमत वाई बगा से वर इसो लिए बसून एरते है हि मे 
इस कर से रह डे साय २ प्रभा छा सुशिप्रित, स्पश्स्य युक्त व 
है 8३६ सी दनापें । 

सह ही झलय € ६ जाने दाज़े देशों ने अपनी २ सब पञा वो 
विशशिल बढ़ा दिखा है, अदेग, मन, तरस, देनसाएँ, अमेरिका, 
आगने, शुरु प अमा मे धूप दे! दृशिद | हूस ने १७ धप में यादव 
बच है साय शिष्य का द्रचार कर दिया है। खेद है £ि 
समझाए की मस्तपप १४ हाथ इरवे हुये इगाप २६० बर्ष हो चुके 
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.हैं। परन्तु अभी तक भौरत १०० में ६२/ ऐसे ख््रो-पुरुप हैं, 
अह्तरों का लिखंता-पढ़ना तक नेहों जानते हैं।. जद्ों 'के मर्मुष्य' 
“इतने अधिक पशु तुब्य दो, वदां पर उन्नति केसे ई। समझती हूँ। 
सरकार का पवित्र कर्त्तत्य है हि ओर मर्दों से खेच धटाऋर शिक्षा 
के लिए इतना रुपया तो दें, जिससे प्रोथमिक शिक्षा (परम्रांव- 
79 एप्रट्डा0०7) को हर एक बालक-ब्राज्निका अुक्त वे अतिवाय 
रूप से (९४ धााएं ००॥४/5०० ) ले सके । सरकार का खर्च, 
सेना विभाग में घ प्रवन्ध विभांगय में इतना भारी दे कि उसे 
शिक्षा ऐसे उपयोगी 'काम के लिए बचत नहीं दोती है, जब तक 
-राज्य नीति फा ढंग ऐसा न तले जिससे सेना थ रक्षा व प्रबन्ध 
विभाग में इतना कम खर्च द्वो कि शिक्षा के लिए द्रव्य यथा 
शावश्यक मिल सक्रे, सच्र तक सरकार से इस भाशा की पूर्व 
होना असम्भव दीखती है। तत्र क्या हमें शिक्षा प्रचार के लिए 

कुछ और उद्योग न करना चाहिये २ 


इमें अपने पेरों खड़े होकर हर एक धालक-वालिका को कम 
से कम्र इतनी शिक्षा तो भ्रश्वय देनी चाहिये, जिससे वह एक 
भाप के गद्य या पथ सादित्य को पदुकर अपने भावी फो सुधार 
तके तथा मामूली दिसाव, किताब, आमद झचे झा रख सफे । 

आरतीय उंत्पान के लिए किसी एक भाषा व लिपि का सात | 
धबओ द्वीना आवश्यक है। हिन्दी भाषा व देवनागरी छिवि 
अधिक मानवों से व्यवद्धार की जाती है। इसलिए इस स्पा कप 
होक २ श्वान तो दर एक को देना योग्य है, जब प्रज्ञा प्राथमिक 
शिक्षा में निपुण हो ज्ञाग्र- तब उश्नविकारक विचारों को बाते 
वाह पुस्तकें पढ़ने को दी जानें । इंसी उपाय से सारी श्रञ्मा के 
बिचार उन्नति के मार्ग पर उत्साहित दो जायेंगे। लिन भा 
आन्तों की मोट-सापा हिन्‍्दो नही है, गुजरती, ससरी, 5: 
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बंगजा, फनडी, तामील आदि उन प्रान्तों के बालक व्‌ वालिकार्शों 
को इस भाषाओं का आ्रथमिक शिक्षा के साथ २ दिन्दी भाषा-फी 
भी प्राथमिक शिक्षा देना योग्य है, जिससे एक राष्ट्रीय च पएकी' 
आवपना भारत में उसन्न दो सके । इस शिक्षा के प्रथन्ध कै लिए, 
प्रजा को स्वयं खड़े द्ोना चाहिये। 


जो पेन्शन पाकर व अन्य तरद् से अपने काम काज फो' 
पुत्रादि को सोप सकते हैं उत्तको अपना अन्तिम जीवन फरा समय 
परोपकारय थितवाना चाहिये। बिना किसी बेवन के शिक्षा प्रदानः ' 
का काम करना उचित है। अत्य शिक्षा सम्बन्धी काय॑ के लिये” 
थद्व उचित दै कि दरएक जादि चांले अपना ट्रस्य विधाददि व 
जन्म मरण फे खरों से बचाकर विद्या प्रचार के कार्य मे अर्पशण 
करें । सच श्रकार के मेले व तमाशों को १० यर्ष के लिए कूद कर 
दें। आमूषणों में व कीमती बच्चों में भी द्रव्य को अधिक न रोके ३: 
सब तरफ से यथा सम्भव द्रव्य फों दचाकर शिक्षा प्रचारापे 
अरपश फरें। तथा जातियों में ऐसा नियम दो जावे कि अनपढ़" 
कन्या व पुत्र का विवाद न होगा | इस योजना को काम पे लेने से 
शी द्वी भारत में प्रारम्भिक शिक्षा फेन्न सऊदी है | लिखना पढन[ 
जानना वालव में शिक्षा नदीं है । यद शिक्षा लेने का साथन है। 
शिक्षा छुछ और दी वस्तु है । जिन शक्तियों से एक मानव बना है 
सं एक मानव में पाई जाती हैं उन शक्तियों छो 
करके उम्ज्बल करना, उनको , महत्वशार्ी बनाता 
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अधिक उपयोगी है। शारीरिफ शज्ि वद है जिसके आधार से दम 
जीवित रहकर अन्य शक्तियों का उपयोग ले सकते है। शरीर 
साध ख़लु धर्म साधनं--इसीलिए कट्टां हद कि शरोर की पहले 
स्वास्थ्य युक्त हीने फी जरूरद है क्योंकि धर्म फर्म का सब साधन 
शरीर फी सन्दुरुस्ती से झोसकता दै। एक दन्दुरुस्ती हजार न्‍्यामंत 
वी भी शरीर शक्ति से जब दम दो चार की रक्चां कर सकते हैं 
सत्र चाथिक शक्ति से उपदेश देकर इजारों को सुमार्ग पर चला 
सकते हैं. इसलिये शारीरिक शक्ति से वाचिक शक्ति का मूल्य 
अधिक है | मानसिक शक्ति से हम जगत द्वितकारी ऐसी सम्मति 
“विचार सहते है. जिससे ज्ञगतमान्र फा दित हो सकता है। इससे 
यह शक्ति वाचिक शक्ति से भो अधिक काम फी है। आ्रात्मिक शर्क्ति 
“को महिमा अपार है। इस शक्ति का फक्ष तीनों शक्तियों के काम 
में प्रेरफ है, इतना दी नहीं इस से आश्चये कारफ काम किये जा 
सफते हैं। योग बल से एक योगी कण मात्र में हजारों मोल पहच 
सकता हैं। जल में थल के समान चल सकता है। सबसे अधिफ 
बढ़िया फाम जो आात्मयल से द्वोग है पद यह है कि आत्मा शुद्ध 
होकर परमात्मा पद्‌ में पहुंच सूता है। आत्मदल का निषेध 
नहीं किया ला सकठा। जीवित व झृतक में यही अन्तर है। कि 
छीवित के शरीर में आत्मो है जबकि मृतक फे शरीर में नहीं 
है। आत्मा की सत्ता बिना शरीर, वचन, मन कुछ काम नहीं कर 
सऊझदे | ज्ञान शक्ति (०॥5८०प४४८६५ एक ऐसा शुण है जो जड़ 
में नहीं है, जिसमें यह गुण होता है उसे ही आत्मा फट्दते हैं 
अवति जानादि इति श्रात्मा--त्व जड़ बखुओं में समझ 
नहीं है यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है तत्र॒ उन से चेदसा शक्ति कमी 
वेद नहीं दो सकती है। हमारे सामने कुरसी, देखुल, कपड़ा 
कागज पढ़ा है ये जड़ हैं। इनमें समर नहीं है। यह न्याय शास्त्र 


(८) 


पीने से पैसा भी सर्च ह्ोवा है। शरोर छो भी द्वोनि दोती है। .. 
कुदरती पानी घद्धता हुआ छात्र कर पीने से पैसा भी यघवा हैं. 

शरीर को मी शाम होता है । 

भोजन द्में वद्दी करना चादिये जो आाकृतिक २३६४८णे दो 
जो शरीर की तन्दुरुवी के लिये आवश्यक दो, जवान की क्षोलु* 
पता यहा दानिदारफ भोवन नहीं प्रदण करना चाहिये। हमें कमी 
कोई भी मादक पदार्थ था नशा नहीं लेना चाहिय, शराब तो ' 
यहुत गन्दी चीज है इस भें तो करोड़ों कीड़े मरते है थे इसका 
नशा पागल बना देता है इसे वो कभी छूना तक ने चादिय, इसके 
सिवाय चरस, गांज), तम्बाकू, भांग को भी कभी नहीं पीना 
चाहिये | शितने नशे हैं सब शरीर को बिगाइ़ते हें । उत्तभित 
करके कमजोर बनाते हैं। किखा हे-- 

मद्य' मोदयति मनो मोद्दित चित्तसतु विस्मरति 

विस्यृत धर्मा जीबो दिंसाम दिशेक साचरति ॥ 

आंवार्थ--भादक पदार्थ मन फो मोद्धित कर देवा है मोहित घित 
अवश्य भर्म को भूल भाता हे पर्म ऐो भूलकर आनी परिना भय के 
दिंसाके काम करने क्षय जाता है मन से घुरे विचार लाता है सु द 
से गाली गलौज व अपशब्द ऋइटवा है शरीर से कुचेष्टा कुरमे लग 
ज्ञाता है । फमी पुत्रो को भी खीवत . ४ 


(ह€) 


स्वय॑ नही भोगते हैं यही दमारी खुराक है दम को इनं को खाकर 
तम्दुरुस्त रहना चादिये, मांस हमांसी खुराक नदींदे वद अप्राकृतिझ 
एप ग्ागाव है एक बच्चे के सामने माँस की ढली डाल दी जावे 
व एक फल डाल दिया जावे ठो बद्द बच्चा फल को उठालेगा-- 
मांस फो नहीं--#कति शाक्र 'फत्मादि अन्न चाइती हैः मांस 
खाने की आदव बना ली जाती द्व, इमें मांस के खाने को बिलकुल 
भी अरूरत नहीं है। मांस से अनेक रोग भी पेदा हो जाते हैं+- 
हम माता के दूध के समान गाय भैंस के दूध को व दूध से बने घी 
दड़ी आदि फी भी खा सकते हैं, हमने एक दफे कलकत्तो के,एक 
बड़े मेडिकल, डाबटर से पूछा कि दुनियां में सबसे बढ़िया मानव 
की खुराक क्या दो सकती है. तो उसने जवाब दिया कि 7०» 
?ण्ा& ००४ ए)॥ ताजा पवित्र गायका दूध इसीलिये द॒र्में उचित है: 
कि हम गायों को म मैसों को पोलें व उनके बच्चों फो कष्ट न देते हुए 
उनसे दूध लेकर भर्ते', जब तक बच्चे घास खाने लायक न हों 
तथ तक उनको फाफी दूध पी ह्लेने दें दमा पूर्वक दूध देने वाले 
ज्ञानवरों की रक्षा करके हमें उतसे दूध लेना योग्य है। जितने काम 
बाले जानवर हैं उनकी ख़ुराक मांस नहीं है दूध व शाक फल्ादि 
है। अपने सामने ऊंठ, घोड़े. हाथी, बेल, खघर घड़े २ परिश्रम 
के काम करते दिखाई ,पड़ते हैं ये कोई स्वभाव से सांस नहीं 
खाते हैँ । चादमी भी काम वाला जन्तु है इसे भी मांस ने खाना 
चाहिये जब एमफो प्रकृति में 'प्त्न फल शाक दूध मिलते हैं. तय इस 
शूथा क्‍यों मांस खाकर पशुओं के वध के भागी हीं, मांसादार के 
कारण ही फसाई खानों में बड़ी निर्दियता से दूध: देने वाले शाय 
मैंसादि को व भन्‍्य निरपराघ जानवरों को वध किया जाता है ॥ 
सदि कोई आंख से देखले तो बद् अवश्य मांस+खाना 'छोड़दें । 
माँसादार करना ्क्भ फारण है। नीतिकार के, | 


) 
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, सच्चुस् बन जाते न शाके नापि बूवते । ८ -.. «- 
अप्प दस्खादा स्पास्थ के कुबोत पावक नर ॥ 7 , 
” ” ज्ञो पेट स् थेदा धोने वाले गन के शाकादि से भरा ता 
रूकता है, उत्त पापों पट के लिये कौन ठेप्ा बुद्धिमान जी पाप कर 
य कराये । हरणक घर्म के सस्थापकों का भी यही कहना हैं कि मांस 
की जरूरत नहीं हे इस प्राकृतिक मोजनन पर बसर कर सरेते है । 
हिंदू शास्त्र मनुम्सति में कहा है कि मास का सानेवाला, लगिषाला' 
यल्क पकाने बाला; पशु की मारने बाला ये मत्र दुर्गेति जावेंगे। 
जगने में देगा जाये ते पाप दी दिसा है चौर जीव दया पुण्य ईै 
दया जिसमें है बह मानव है, इन्सान रहम का पुतला है, 


दुयाभाव कहता है कि प्राशियों को कप्ट न दे १२ भीजन पान २। 
प्रबन्ध कर लो तो अच्छा है । 


इंस्ाई मत क्री बाइविल में भी शाझ्रदार की पुट्टिके बदन हैं । 
प्०छा३75 ८0. 74 रोमन्स अभ्याय १९ में है "फ०८ट हाल: 
0९500) ॥00 प्रीढ छठ: .०* (०ते शो फ्रावए्टड ग्रतेट्ट्त 
276 कप, फपा ६5 ढशों [07 ऐ०0 गधा क्रा0 ध्काल्पा 
भाप णील्िल्ट.. 2 ]६$5 ००१ अद्मंधिध्' १0. ढह8 विश्या, 
व97 $0 तंगी: उप 707 जाए, प्रएए छदाढ0७ धोह 
हा0फ़ाशा आष्फेंधलीए 07 5 ठरदिववेदत 07 48 कट 
अध्योएी... 


50084 ९9 ठ 
£ >भावाय--माँस फे लिये खुदा के काम को न विधाड़ो, सर 
चस्तुएँ बास्तंव में पत्रिन्र हें जो पाप करके खाता है बह सानद 
, + करता द। येह भला दे - कि कभी मांछ “न साओं शरात्र न 
27 नऐसी चीज खाद्यो जिससे ठेश भाई डःखी हो या निर्नल 
* | सेसलिम बम के झुटात में भी खकादार,की ही पुष्टि ह-- | 


»् 


नजर 


-| देसों न॑० (24) सूरा ८५०८ ६६ साया क्‍005 #६ ऐगे$ 00. 
]६ हुब्घड छष ऊ्गी0 उगगाल्द तं?्शा पट ८तएांतएक एक्ेत5 
जावे टक्१टत परी एए ए795मी. णए ह्रागंप गाते हाशारफ 
मरते पमल्योगए गटाएड बचत घी 0ा।एड आ0 पी९ कशा। शत 
णाधेठ्ल्त एबातेधया5ऊ पमंलेप छणी परश्ट5 कराते वैश्तधछुट 
ई07 प्राद 57४०6 0 ॥ठएाजञ्टॉएटड बगत 90प7 ९७४६ 20-40 

भावार्थ--मानव को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिये। 
हमने बहुत पानी वरसाया, अनाज, अगूर। आपधियें, सजूर 
आदि उगवाये, उनके चारसे तरफ वृक्षों से, फलों से व घास शार 
से, घने भरे हुए भांग लगवाये , तुम्दारी और तुम्हारे पशुश्रों 
सेवा के लिए | नं० ६४ घूरा मं० २० में हैं। नि८ ॥ 8६0: 
तेठश्र एथ075 हा) ८3७९7 छात छए ६. ए८ फाड़ 
लिए घी€ 055 0६ ६ 0०५७ ॥6705, सि्र८ एटशात फैच्टत 
३०७ ८०धो८. असने पानी वरसाया है, जिससे दम नाना प्रकार 
की यनस्पति को पैदा कर सके। उन्हें तुम जाओ और अ्रपते 
पशुओं को पिलाओ। 

पारसी धर्म में कद्दा हैं--जुरुत्तनामा पृ० ४६४ में है-- 

स& छत श0६ 0७ ४८८९छा४णं8 ५०७ (5०| छष० आग 
फपड सए बव9 बारे, ठंत॥इडी स्‍50द तेददातढ्वे उत्ता ॥ 
१ 0 09 घाव), 5परी। 45 शर ९०गाधवत््त 6 (30व ऐया: 
परा6 ६80९ 66 घीढ €थाता ०6 ६९०६ लेल्डप्र #णा. 9000, 
गति शात॑ ए0707 श्षेडाँढ श्विगवातंबध 5995. #0प: 
इल्ट्टटाउणिट, [६३५ गत एांड्। ६0 व€३६०ए ६ घढ़ढ- 
6399 07 ६0 एथ्य0४2 ई६ ऋव्धा०७६ 99०5९ - _ 

आवार्थ-इस तरद जो कोई पशु की मारेंगा उसको परमात्मा 
स्वीकार नहीं करेगा । पैमम्बर ऐसफायूर मद ते कहा हे, ऐ पिन्न 


(१२) 


आनव ! परमात्मा की य६्‌ आजा द कि एथ्दी का मुख रुधिर मैल 
तथा माँस से पवित्र रकक्‍्सा जाय अमरदाद पैगम्थर मनत्पदि 
के लिये कट्ठते हैं. कि इसे घूथां नष्ट करना न चादिये न बुया 
हटाना चादिये। रे 
थूरुप अमेरिका में ऐसी परीक्षा की गई दे कि कुश्ती में, 
चाइसिकल की दौड़ में, शिक्षा में शाकोद्ारी मांसादारी को जीतते , 
हैँ या नहीं, यद्दी प्रमाणित हुआ है कि शाश्ाद्ारी बाजी मारले जाते 
हैं चनिये लोग द्विसाथ छितात्र में निपुण होते हैं क्योंकि प्राय: थे 
मांस नहीं खाते हें, पश्चिम के प्रवीण ढास्टरों का भी यह सत 
है। कि शरीर फेल्वात्य्य व दृढ़ञ के लिये मोस की जरूरत नहीं है. 
भोफेस्तर जी सिम्स उद्देड कैम्ट्रज यूनिवर्सिटों कइते हैं. | ए्ा८8६ 
8 ब्रणगेपालेए पा7/९८९५५३7७ 0 7:/ढटॉए पटबाणाए ९5 
(६९४९९, बाप ॥98 965६ ७०07) ट्व8 एड तेग्राड 0729 ४62९० 
खर्गग्या तेंश 
भावार्थ पूर्ण तस्दुरम्तो फा जीवन बिताने छे किये मांस 
फी प्रिलकुल जरूरत नहीं है फेवल शाकाइार पर बसर करने से 
सत्रसे अन्छा काम हो सकता है। हे 
एफ घ्णीर ब्यदे गा5 0०4 997 शाः शरीडिक ऐड्वानन 


बच 00०७7 0 [. ४, पुस्तक में लिखा दे कि शक्ति का श्रोर्श 
मांसाद्वार में बहुत कम हैं. । 


चादाम आदि गियीे में १०० में ६१ अ'शशक्षिद्दे 
सूखे मटर चने आदि में के दछ.. के 
चावल मौंड सहित में कर दण  . 

गेहूँ के आटे में ञ यह. ५ 

शुद्ध घी में हक घ्ज के 

सूछे किसमिस्त खजूरादि में 


भ्र ड्३्‌ अर 


( ९१३ ) 


मलाई में... ९०० में. ६६ अंश कशक्तिहे 
मांस में नी भा श्ये + 
आं्डों में त ध १४ रद 79 
मछली में लक - हरे श 


, किसी भी दृष्टि से मांस खाना, मदिरा पीना नशीली वस्तु खाना 
उचित नहीं है । यदि हम ताजा बना हुआ शुद्ध भोजन करें हम 
बहुतसे रोगों से बच सकते हैं, यासी भोजन, सढ़ा गल्ला भोजन 
रोंगकारक होता है। . 

दिगम्पर जेन शास्त्रों में शुद्ध भोजन को फबतक खाए किन 
खाए इसकी मर्यादा जो बताई है पद्द वहुत लाभ कारक हैं में २६ 
वर्ष से शुद्ध भोजन करता हूँ, भोजन सम्बन्धी बीमारी से फभी 
पीड़ित नहीं हुआ अशुद्ध मोजन करता था तब शरीर में बहुत सी 
शिक्षायत रहती थी । 
- पाठकों के लाभार्थ शुद्ध भोजन की मर्यादा नीचे इस प्रकार 
बताई ज्ञावी है । 
दाल, भाव, कड़ी आदि बनने से ६ घंटे के भीतर स्राभरो 
पूरी, रोटी, पका हुआ साग, दिनभर खाओ, राव वासी नहीं 
मिठाई, सुद्दाल, मठरी, ज्ञाडू, पेड़ा बर्फी, बनने से २४ घंटे तक 
बिना पानी के बनी मिठाई घी व नाज से पिसे हुए आटे के 
बराबर भारत में पिसा हुआ आटा जाड़े में ७ दिन तक 
क्र * # ' गरमीसें 4 
हक आकर बर्षा में डे छ 
शक्कर घरकी बनी हुई जाड़े में एक मास गर्मा में १४ दिन' 

वर्षा में ७ दिन । अचार, मुरब्चा, सूखे पापढ,- बड़ी, मंगोड़ी २४ 
घंठे के भीतर | दूध को निकालनेके बाद ४८ मिनट के भीतर छान" 
कर पीले था उसी समय फे मध्य में औंटा ले तर २४ घंटे तक, 


डर 


हे की पक 


अरे दूंध का जमा दुआ दी दष्ट घट कड़े, मक्खन को ४८ - 
मिनट के भोतर गर्म करके घी वनाना चाहिये पद्द तब्र तक चल | 
सकता दो जब तर उसका स्वाद नहीं बिंगई दरए% वततु फो स्वाद 
विगड़ने पर नहीं खाना बादिय । पानी को द्वानफर १८ मिलट फे 
भीनर तश्न बर्वे बाई फिर छानना चाहिये, लीगादि से रंग बदलने 
पर छ: घट भीतर, गर्म पत्नी १२ घँटे फे मीवर औटा पाती २४ 
ध'टे के भोतर,पीना चादिये । शुद्ध दवा पानी भोजन खाने से. 
झऋधिर शुद्ध बनेगा व दीर्य शुद्ध बनेगा, इसी बी से शरीर मजा * 
करने को शक्ति आती है। वालझों हो ऐसा दी शुद्ध भोतन 
बिलाना व यही शिक्षा देनी भादिये। 
बूसरी आवश्यक बाव कसरत या व्यायाम ही शिक्षा हैँ। 

च्यायामशालाओं में लड़कों फो देशो कमरत, दुए्ड बैठऊ, कुर्तो 
आदि भिखानो चादिये श्र ख रक्षार्थ लकड्टी, बलवार आदि 
शात्र पिद्धा मी सिखानो चादिये । मिस मानत्र में स्पर रहा 
का साधत नहीं होगा, यद्द कायर व टरपोकझ रदगा व दुष्टों से 
अपनी रक्षा नर्दी कर सकता। जगत में सब ही मानय सशख्दन 
नहीं है दुठ् भी हैं, बदमाश भो हैं। थे शस्त्र प्द्वार से दी मानते 

हैं ।ल्इकियां को घर फे काम में लगाने से व्यायाम दोठा है, 
दी भी उन्हें स्वाक्षा का साथन सिखाना चाहिये । पानी भसने, 
बुद्दारी रेने, चद्धा में आटा पीसने ऊपली में कूटने द रसोई 
बनाते से शरदुत सा शारीरिक व्यायाम * दो ज्ञात दे । झान कल 
खियों ने इन कामों छो छोड़ दिया है. इसी से निर्वक्ष रहती हैं 

ब धलद्वीन सन्तानों को जन्म देदी हैं। ससीन का पिसा शऋाटा 
उतना लामशारक नहीं द्वोवा है, जितना द्वाय का रिश्ा। उसका 
बहुत अंश. जल जाता है, द्वाथ का ण्सा झादा खाने से बहुद 
-सी गरोब यदनों क मजूरी मिल जादी है। 


(६ शश) 


: बहुत से ऊँच कुर्ल के लोग सममते हैं. कि कंसेरत करना” 
नीच लोगों का छाम है, हमारा धर्म नहों हैं। यह उनको बड़ी 
भारी भूल है. हम यदि जैन पुराणों को देखें, तो पता चलेगा कि 
जनों के.पूजनीय मद्दात्मो गाइख जीवन' में व्यायाम शिक्षा लेते 
चीन दृष्टान्त यहाँ दिये जाते है-/- ४. + «४ 

१:-जैनों के सनत छुमार चक्रवर्ती बड़े सुन्दर थे.। उनके 
रूपकों देखने एक देव आया, तब यह अखाड़े में व्यायाम कर 
रहे थे । '' 

/ २:-श्री जम्बू स्वामी कुमार श्री मद्दावीर स्वामी के ६२ बर्ष 
पीछे मोज्ष गये है। अरहदास सेठ वणिक के छुत्र थे, इनको 
शमत्र विद्या सिखाई गई थी । राजा श्रेणिक की श्रान्षा से यह एऋ 
शत्रु को पिजय करने जाते हैँ और युद्ध परके शत्रु की सेना को 
संददोर फरके पीछे लौट आते हैं। 

३--श्री ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थ करके पुत्र भरत चक्रवर्ती 
के समय में फाशी फे पतिराजा अक्रम्पन ने अपनी पुत्री खुलोचना 
“के लिए स्वयम्धर रप्याया सब भरत का पुत्र श्रफकीति व सेनापति 
जयकुमार भी और राजपुत्रों फे साथ अआाये थे। सुलोचना ने 
जयथकुमार के गले में वरमाला डाली, इस पर पअकंकीति रुष्ट हो 
जाये और एक घड़ी सेना फे साथ युद्ध करने को तस्यार हों सये | 
अकम्पन फे पास सेना थोड़ी थी, रात्रि को थे उदास होकर पलंग 
पर ज्लेटे थे, उनकी पटरानी उदासी का काग्ण मादम करती है कि 
अकम्पन के पास सेना कम है, 'इसी से उन डे अपनी #२ । जाने 
की शंका है, तब वद कद्दती है कि आपके गागय मे ग्त्रिये। ५। भी 
आस विद्या आती है।.चआप श्राज्ञा करें, तो मैं सेनाफि बन और 
"घर २. पीछे एक स्त्री सिपाद्दी थन जावे, ऋापरी मझंना »पिक 
हो जायगी । राजा अकम्पन ने स्वरीकारता दे दी + क्रिय, की 
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चीएता से राजा अकम्पत को विजय होगई। पुर्षावे व साइम 
व धवप्लावल प्राप्त करने के लिये सप तरद फा व्यायाम याहके 
ब्रालिकाशों फो सिखाना चाहिये । ; 

, व्यायाम करने से खराय दया याहर निकलती है। शुद्ध धषा 
मौतर जाती है। रपिर संचार होता दे, शरीर संगठित बन “जाता 
है। शारीए्क उक्षति की शित्ता फे जए तीमरी अस्री बाद यह 
है कि धष्नाचसे या बीर्यरक्षा का उपाय यताया जाग्े। यालक , 
थालिफार्थों की सममा दिया जावे कि शरीर के श्द्ग धत्येगों भा 
जीवम में कया उपयोग द्वोता दूं । २० वर्ष तक पुरुष फो व १६ 
बंप तक स््री को ब्रक्षदर्य पालकर रढ़ शरोरी बनना चादिये । 
उसके पहले फाम भोगत करना भाहिप । विवाह भी इसी आयु भे 
करना चाहिये ग्राल विषाद परफे शरीर का नाश न फरना 
घ्यहिये न निर्बेल सन्‍्तान पैदा फरना चाहिये | चीगे हमार शरार 
का राजा है, इसी के प्रताप से दाम, पर व इन्द्रियों में कल रहता 
है। इसफा उपयोग साय सन्हान प्रति के लिए अपनी विवाहिता 
ज्षो में करना चादिये। पर जे) व वेश्या मे नहं। फरना चादिय। 
ज्ञेंस किसान अपने बीज बन अपने दो रेपत मे फल पर दोयंगा, 
शह मोरियों से ध दूसरों के खेतों में कभी नहीं वबायेगा। थांद 
भीससेन, अजन, शम, छब्मणय, हनुमान, वा (ज्ञ, शा महावार 
के वंशज होकर उतके समान बार बनना ६) .तो ऊपर लिखित 
शारीरिक शिक्षा के नियमों का पालन द्वर एक को फरना घाहिये; 
सके घालको को शिक्षा देना चाहिये । 


चाचिक शक्ति---4 चने की शोलने छो अपूर्द शक्ति मानभों 
को प्राप्त ै। पशुओं मे बालोलप करने की शक्ति नहीं है। इस 
शक्ति का काम यही है कि हम अपने मन के भावों को बचनसों के 
द्वारा दूसरों को वता सके । इस शक्ति को शिक्षित करने के किए. 
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पहली बात आवश्यक यह है कि जिस भाषा में हमको बात 

करनी हो, उस भाषा फे सादित्य का ठीक ज्ञान द्वोना चादिये। 

जिससे उस्त भाषा में हम कुछ वाक्य बनाकर बोल सकें। थोड़े से 

, शब्दों से बहुत सा मतलब दूसरों को बता सके। दूसरी बात 

, जहरी यद्द है कि दम सत्यवादी हों असत्यवादीके बचनों का फोई 

“मूल्य नहीं होता हैं, झूठ बोलने वाले फी बात का कोई विश्वास नहीं 

“करता है । बच्चों को फभी भी भू नहीं बोलना चाहिये, झूठ बोलने 

की आदत पड़ ज्ञायगी, तव हमारा जीवन विश्वाप्त के लायक नहीं 

“ रहेगा । जरा सी भी झूठ घोलने पर ऐसा दंड देना चाद्दिये कि 

- वह बालक भूठ घोल्नना बड़ा भारी अपराध समझ । तीसरी बात 

आवश्यक यह है कि हमको भाषण देने का अभ्यास करना 

. चादिये। जिनको व्याख्यान देने का अभ्यास नहीं द्वोवा है । वे बहुत 

- विद्वान होने पर भी अपने मन के भाव दूरुरों के गले नद्वीं उत्तार 

सकते हैं। धन्य दे वे मानव जो सथ्वादी मीठे मीठे द्वितफारी 
>वचन बोल कर जगत को सुपथ पर चलने का उपदेश देते हैँ । 

. ,मानसिक शक्ति--भन की शक्ति को शिक्षित बनाने के 

, लिए पहली बात तो आवश्यक यद्द हैं. कि जिस विपय में हमको 

. , विचार फरना हो, उस विषय का दसको पूर्ण ज्ञान जितना मिल 

सके प्राप्त करना चाहिये । ज्ञिससे हम उस विपयमें ठीक २ विचार 

कर सकें। यदि व्यापारी द्वोना द्वो तो क्यापार सम्बन्धी ज्ञान, 

चैथ द्वोना तो वैद्यक का ज्ञान, इंजीनियर होना हो तो वैसा ज्ञान, 

विज्ञान का अधिकारों होना हो तो विज्ञान का ज्ञान खूब इासिल 

करना धाहिये | दूसरी घात जरूरी यह है कि हमको व्यवहार 

,.. कुशलता झाने के लिए नीति शास्त्र का ज्ञान दोना चाहिये। 

.द्ितोपदेश , चाणक्य नीति आदि में व फारसी के गुलिश्ता चोसतां 

में नीतिकी अच्छा विवेचन है। जैसे नीतिशास्त्र का एक रोक है-- 
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शअ्जरा खत आज्ञा मविया पनन चार्जेत्‌। 
शूद्दीत इंच केशे मत्युना घर्म माचरेत्‌॥ 

अर्थात--विया व घन छो कमाते हुए द्मे यद सममना 
चाहिये कि हम फभी मरेंगे नहों जबकि घम के पालने के लिये 
यदद घममाना चाहिये कि मौत मत्तर पर येठी है, मालूम मी 
ऋष गला दवा ले । इसलिए धर्म को बराबर करते रद्दना चाहिये 
फिर कर लेंगे इस इस चरह टालना न चादिये ! 

तीसरी घाव मन फो शक्ति घनाने फी यद्द है कि पुस्तकों के व 
लेखों के लिखने का झम्यास फरना चादिये, स्व॒तन्त्र केख किसी 
(विपय पर लिखने से विचार शक्ति बढ़ जाती है । 

आत्मिक शक्ति---चौधी झात्मिक शक्ति को उन्नत बनाने 
की शिक्षा भी बाजकों फो देना उचित है जिससे जीवन धर्म रूप 
व मुख शांदि रूप बीते ६ अह्मा को बक्ष 500" (ठःटट बढ़ 
जावे आत्मा श्ञोन स्वरूप है यस ज्ञान घालकों की देना चांदिये । 

ज्ञान आत्मा के बिना नहीं हो समता है शरीर जड़ है जप तक 
आत्मा इस शरीर के भौवर तिष्ठता है दब वक ज्ञान को काम हो! 
सकता है आत्मा के न रहने से ज्ञान का कास बिल्लकुक्त नहीं ही 
सकता दै। 

१०-१२ वर्ष का घालक बंठा है उसको एक फक्ष खाने फो दिया 

जावे, एक फूल सू घने को दिया जावे, एक वस्तु दिखलाई जावे 

ओर पूछो जावे कि वे चीजें कैसी हैं. तब वद यह जवाब देगा कि 
कल माठा ईै, फूल सुगिन्धित है, चस्तु लाल रंग फी है । फिर 
फिर उससे पूछा जाबे कि उसने यह यातें कैसे जानी तब यह यहद्द 
जात देगा क्षि मैंने जबान से चखकर जाना क रुक सीठा है, 
जाक से सू घकर जाना कि फूल पुगन्धित है, आंख से देखकर 
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आना हि यद्द चोज़् लाल है! फिर उससे पूछो कि तू कद्दता है कि 
मैं ने जान से, नाक से व श्रांख से जाना । जवान, नाक व आंख 
ती जानने के द्वार हें, परयद वताओ कि जानने वाला मैं कौन है ? 
ऐसा पूछने पर बद्द विचार करेगा कि मैं दी तो जानने वाला हूँ। 
तब उध घालक को सममा दिया जावे कि तेरे शरीर फे भीवर 
एक जानने बाला है, उसको आत्मा कद्दते हैं । जब तक वह शरीर. 
में रदवा है, तब तक शरोर जिन्दा कहलाता है, जब वह शरीर से 
निकल जाता है वब शरीर मुर्दा कदल्ावा है। सुर्दा शरीर में श्रांख 
कान, नाक रहते हुए भी जाना नहीं जासक्ता क्योंकि जानने वाला 
आत्मा निकल गया | ऐसे कितने दी दृष्दान्तों के देने पर बह 
समम जायगा कि मैं भात्मा हूँ व मेरा गुण जानने का है। दृर 
एक झात्मा स्रभाव से परमात्मा है, शान स्वरूप है, परस शांत 
है, वह परम आनन्द मय हूँ । अब उसको यह बतना है कि 
आत्मा का स्वभाव शव है फ्ोध, सान, साया, लोभ नहीं है । 
एक दरजे में दस बालक पढ़ रहे हैं. मास्टर एक लड़के को 
बिना फिसी अपराध के मार बैठा है, तव बह क्रोध में भर जाता , 
ड्ट्‌ उसी समय वह्द मास्टर गणित का एक नया कायदा सिखलावा 
दे सिखताने के बाद यह सब लड़कों से पूछवा हैँ कि तुम इसे 
समम गये या नहीं ! सिवाय उस लड़के के जिसे क्रोध आगया 
था सब कहते हैं हम समझ गये। क्रोधी बाज्षक पूछने पर जवाब 
नह्दों देता हैं बारवार पूछने पर कहता है कि मास्टर, साइव आपने 
बिनों फसूर म्रार दिया, मेरे को क्रोध आगया मैं क्या सममता, 
तब मात्टर समझा देता है कि मैंने इसी किये तुमछे मारा थो कि 
मुझे आज़ यद्ट पाठ सिखाना था कि क्रोध हमारे आत्मा का 
स्वभाव नहीं है जब यह आजाता है तव हम समम नहीं सकते | 
देखे जिन लड़कों में क्रोध न थावे सब समझ गए । जो 
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शांव थे वे समझ गये इससे यद्‌ शिक्त/ भदण करो कि क्रोध 
इमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है । किंतु शांति भाव आत्मा का 
स्रभावे है । एक लड़का किसी स्कूल की क्लास में घैठा था उसको 
कहीं दावत में जाऋर भमिंठाइयां खानी थी घद छुट्टी मांगता दे 
दुट्टी नहीं मिलती है, उसी समय माप्टर एफ नई बात सममाता 
है और पूछवा हैं कि तुम सब समझ गये तथ सिवाय उस लड़के , 
के जिसका सन मिठाई खाने के लोम में लगा हुआ था समने ' 
कहा कि हम समझ गए जब उससे पूछा गया उग्र चह कहता दै 
कि मास्टर सादम मेरा दिल मिठाई में था इससे में नहीं समझा 
बस बह मास्टर समझा देता है कि त्लोभ आत्म का बेरी है। * 
जिसके मोष में लोभ नथां बह समम गये तुम लोभ फे कारण 
न समझ; सफे इससे त्रिश्वास फरो कि लोभ आत्मा का स्वसाव ० 
नहीं है किन्तु शांत भाव आत्मा को स्वभाव है। इस तरद कितने 
ही दृष्टान्तों को देकर बालक के दिल्ल में बिठा देना चादिए दि 
आत्मा का स्वभाव कोष, मान, माया व लोभ नहीं है किन्तु परम 
शाँत थघ वीतराग है। तीसरी बात यह बताने की ६ कि आत्मा * 
आनन्द मई है । परम सुखी है किसो क्रोधी बालक का जब क्रीध - 


उतर जाय तब उससे पूद्दा जाय कि क्रोध करते हुए चूडुबीया 
कि सुघी | तब वद्दू रद कचाए तिगा हि ही ए हें ईः 


था। अब सब ऋोध « *' ५ गे, मेरी 
किमें सुखी हैं इस *,.+-०० ' 6० *.,. _* 
है, जद ओषादि हैँ हों दुःख है । इस तरह कितने ही दृष्टान्तों 
को देकर बालेक के दिल पर यह जमा देना चाहिये कि आप्मा 
ज्ञान मई है, शाँत है व आनन्द मई हे व यद्दी परमात्मा का 
स्वभाव है । तू भी स्वभात्र से परमात्मा फे समान हैं । 
इस ज्ञान के दोजाने पर उसकी आत्मा की उन्नति के लिये | 
-« कामो के करने का अभ्यास करा देना चादिये। 





( २१ ) 


पहली ज़हरी अभ्यास यद्द है. कि प्रातःकाल व सार्यकाल 
आत्मिक व्यायाम 5छ़ंस्ंध्पर/ उिह०्टालंडड का अभ्यास 
कराना चाहिये। उसको पद्मासत लगाना सिखाना चादिये। यह 
पांच मिनट तक के लिये वेठकर १०८ दफे किसी मंत्र को जप 
जाबे और भीतर बिचारे छि में अपने आत्मा का या परमात्मा का 
- विचार फर रहा हूं कि वह ज्ञान स॒रूप है शान्तहै घ ऑनन्द मई 
है मंत्र हो सकते हैं. ३», सोहं, अददन्‌. सिद्ध, अंहेत सिद्ध, असि- 
आदसा था परमात्मन्‌ आदि । इस कसरत से उसके आत्मा को 
महुत लाभ पद चेगा। बर्ष दो बर्ष फे अभ्यास से वह सुख शांति ' 
का स्वाद पायेगा , उसका आत्मब्ल बढ जायगा। 


दूसरा अभ्यास यह कराना चाहिये कि बालकों की योग्यता 
के अनुसार ऐसी कथायें व पाठ पढ़ने फो दिये जायें शिनसे 
आत्म के गुणों पर भ्रद्धों उमै व दुगुणों को घुराई वरिद्त 
दो। तीसरा अभ्यास यह है कि उनको कुछ भजन सिखलना 
चादिएं, उसझो थे गाया करें । चोया अभ्याम यद्द है कि उनको 
शेसी पूजो फा अभ्यास फराया जाबे जिससे आत्मा फे गुणों में, 
भक्ति का प्रकाश दो । 
इस तरह बालक थालिकाओं का शरीर, भबदन व सनकी शक्ति 
की उन्नति के साथ २ आत्मा की शक्ति भी उन्नत होती जायगी। 
इन चार प्रकार की शिक्षा के लेने पर ही मानव झादर्श 
मानव धन सकेगा। उसका शरीर पुष्ठ होगा, बचन विश्वास 
युक्त होगा मन सुविचार शीक्ष होगा तथा आत्मा शांत व बलिएट 
होगो ज्ञो संफट के समय घबड़ायेगा नहीं यदि शरीर फो कोई 
छेद़े भेदे भो तौ उसको यद्द विश्वास दोगा कि भेरा घर बिगड़ , 
रहा है मैं आत्मा हूं मुफे फोई छेद भेद नहीं सवता है.में छा3.२ 
“अमर अविनाशी हूँ। प 


६ २३ ) 

लिये व आत्मा फो पाप सैल से छुड़ाने के लिये इन चार फामों फा 
अभ्यास रखना चाहिये, कितना भो बड़ा लौकिक धन्दे को फरने 
बाला द्वो तो भी कुछ समय देना चाहिये। * 

(१) सबेरे व सांम को एकांत में बैठकर आत्म ध्यान करना; 
(२) पवित्र प्रन्थों को रोज पढ़ना, (रे) किसी शुरू या विशेष 
ज्ञानी !से आत्मा की बात सुनना, (७) नित्य शुद्धात्माओं फी 
अक्ति या पूजन करना, जो मद्दानु पुरुष परमात्म पद पर पहुँचे 
हों उनकी ध्यानाकार मूर्ठि फे द्वारा उनका स्वरुप बिंचार कर 
मशक्षत फरना। 

इन चार बातों फे अभ्यास से हमारा भात्मबल इतनो “बंद 
जावेगा कि हम उस आस्मयज्ञ से लौकिक फाम खूब अच्छी तरह 
कर सकेंगे द कभी अ्सफत्त ना दोगो तो घबड़ए गे नहीं,पैये फे 
साथ मिहनत फरेंगे दम दूसरों फो सतावेंगे नहीं न्याय पर चल 
कर क्षीवन फो सुखी बनाएं गे, जय हमें आत्मिक सुख मिलने 
लगेगा तथ हमारे सन से इंद्रिय भोग के सुध की पराधीनता घट 
जाएगी, इम इद्रिय सुख के लिये कभी भी अन्याय से प्रचुर धन 
से चाहेंगे, न्याय की कमाई करके सनन्‍्तोप पूर्वक विषय भोग से 
हृप्त रहेंगे, वात्तव में आत्मबत्त ईंजिन फा काम देगा जिससे सर्वे 
लोकिक काम भल्ते प्रकार हो सकेंगे युद्ध में आत्मबली' सिपादी 
शरीर में घलवान आत्मबल धीन सिपाददी को विजय कर लेगा । 
जो लोग झात्मोश्नति की ठरफ लद्य नहीं देते हैं वे बपने जीवन 
फो सुखी घनाने फे भागे से दूर रहते हैं! घर्म पुरुधर्द में दूसरी 
थात आवश्यक यद्द है कि दम निःस्वार्थ सेवा करना सीखें, अपदे 
उन सन बचन घन फो दूसरों के कष्ट विद्ारण में क्षगावें, 
समाज छी सेवा करें। साध फो शित्तित स्वास्थ्ययुक्क जध्नी 
अनाबें, उन में से कुरीतियां इटावें, सरीतियों छा प्रचार करें _ 


६ सद्र 3) 


व्यर्थ व्यय रक्वारे, घन का सदृव्यय कराये । देश फी पैवा 
देश की परतन्त्रता हटाने में उद्योग करें। स्वदेशी धत्रोग , 
का प्रचार फरें, स्वदेशी बस्तुओं का ध्यवद्वार बढ़ायें, ... 
शिक्षित बनायें । इस तरह हम परीपकार प सेवा ध॒मम .। - 
फरें। आस्मोश्नत और सेवा घम यही घर्म ये अंग ५ 
हमारे स्कूल व काढ्ेज के विधार्थियों थी इस तरह ७, 
भर्म की शिक्षा भी नहीं दी जाती है, जो धुगमता से दी । * 
है । धर्म ज्ञान, पिद्दोन शिक्षा लंगड़ो शिक्षा दै([.आए5 व्पेए७ए 
है *। इससे भारत फो घहुत द्वानि पहुंचती हैं। दम का , 
धर्म ही शिक्षा का प्रचार सर्व शिक्षा संस्थाओं में फर सछते हैं) 
कौन हूं व येरा दूसरोंके साथ क्या फर्तेब्य हू, यह तो का] 
है। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूं में परमशान मई शांत व धान 
मई हूँ। इस शिक्षा में सिवाय सास्लिक के और किदी धर्म भ 
विरोध नहीं है। सेचाघम से तो सथ सहमत है, अ्दिसा ४० 
का कोई थुरा नहों कद सकता । यदि हम आत्मथर्म ६ सेवावः 
था झद्दिसा को सिखाने बाली पुस्तक यना दें, को किसी धर्म ५ 
आरप रूप न ही व सबका पसन्द दी, तो आत्मोन्नतिकार* 
घामिक शिक्षा का दम भारत मे प्रचार कर सकेंगे | आत्मशान 
गमना आात्मान्नति नहीं हो सकती हूँ झात्मज्ञान गिसा मरजर 
व्यथं सा ही है। ऐसा समझ कर जगत दितिपी परोपकारिरों १ 
उचित दे कि भाह्मोन्तति की तरफ हर एक सानव को सगाई 
जिससे बह अपना जीवन सुबर्णमय (50[0७| .॥८ बना सर्व 


७. *9-+32>९९४<२००७-- 
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५६ जन प्रित्र मेंडल,धर्मपुरा देदहलों गत इक्ीस वर्ष से. देदकी में. 











सेम्ता कर रदा है. इसका उम्बत् कार्य जनता को 'भली प्रकार 
शात है | जन घ॒र्म का प्रचार करना इसकी मुख्य उद श्य हे मंडल 
की तरफ, से इस समय तक १०७ ट्रकटप्रकाशिन दो चुके हैं जिनकी 
प्रफाशिव 'संड्या लगभग तीन लाख हे करीबपहु 'च गई हूँ ढोकटो, 
'की मांग भारतत्रप-के सिन्नभिन्‍्न देशंसि आंतों रदतो है. टू बेटों 
की समालोचना,जेव अजन पत्रों में बराबर होती रदती है | ऋतः 
प्राधेन हैं कि जिन मद्ृनु, भावों को धर्म से प्रेम है. ओर) ज़ैन 


प्र्मका बोच, प्राप्त. करना चादने “ हैं बह स्वर्य इसके सआसद 
चर्मे और' अपने मित्रों को समासद्‌. बना कर, मेडल के कार्य्य 


कर्चाश्रों की उत्साई झनुफ्ायने करें मेडल ने जैनघर्म प्रचार फे 


| 
* “ओ पढद्ध दान पर्शिक लाययरेलो” स्थापित कर रखी दै। फीस सभा 
सदी मित्र मेडल 3) वे मरी सद मोन पशिलक  प्गगगेरी फी २) 









रु ह । जातें हूँ 
४, ७१. ,वहुत ही 

ज़रूरी है उनके छुपवाने में धंनकी सहायता देनो चादिये जिसकी 
सूचि इस ८ कट के आखीर में मीजूद है |... , ५ 2५ 


«पे प्रेम के पो मियों खरे निवेदन दै-नछ टक्ट मंगाकर' सैम अजैसे 
अंयता में मफ्व बांट कर शेन धंर्म'का प्रचार करें शरद: दमियां 





आऋष्मिए्लि या कद कीः तरदीए 


अचल ७-- 


- हर एक मलुष्य का फर््चे है कि वह उन्नति के रास्ते पर चले। 
मानव का जीवन बहुत कीमती है । मानव सबसे बड़ा आ्णी 
तरको की आखोरी दद वर्क यद्ट पहुँच सकता दै। इसलिए दर 
एक मतुष्य का उचिद दे कि बढ अपने जीवन के समय फो सफल 
करे कब बिलकुत्न वरवाद न करे। आत्मोन्नति या अपनी वरकी 
करनौजूसका परम रर्त्व्य है ? इसे आलसी, कायर द्वेकर भाग्य 
के आधोन नहीं बठे रहना चादिये। हमेशा युरुपार्थी रहकर इस 
संसार में अपने को ऊपर उठाना चाहिये। आत्मोप्नति के सम्पन्ध 
में दो अपेक्षाओं से विचार करना है--एक व्यवद्वार की दृष्टि से 
दूसरे परमार्थ को दृष्टि से, व्यवद्वार दृष्टि से दर एक मानव को 

शारीरिक, औद्योगिक, समाजिछ, राजनैतिक व अन्य उचित 
लौफिक उन्नति करनी चादिये। परसाथे की दृष्टि से उसे अपने 

“आत्मा को पूर्ण, शुद्ध) स्वतस्त्र व परम-सुखी बनाना चाहिये। इन 
दोनों ही प्रकार की उन्नति के राप्ते पर वद्दी श्रपने को चज्ना 
खकता दे, जिसमें योग्ववा दा, लियाऋत दो | इसलिए यह पहले 
मुना3िव ही कि हर एक भठ॒ुष्य चादे स्ली दो या पुरुप अपने को 
असकछी मलुष्य बनावे | जन्म से कोई मनुष्य मनुप्य नहीं चन 
सकंता | भनुष्य में मनुष्य बनने की शक्ति रहती है, जब उस 

: झक्ति'को शिक्षा (20८5प०४) के द्वारा संश्कारित किया जायगा 

*चय ही मनुष्य, मनुष्य बनेगा |. 5४ ' 

! बिना शिक्षा के शक्तियें प्रफुल्लित नहीं हो सकदी। जेसे माणक 

जे पन्ने की जान से निकला हुआ खुरलुरां पत्थर (70058# 500०) 
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अपने में माखऊ ब एन्‍्ने के रत्न बनने की शक्ति रखता है। परल्तु 
यह रत्न, तत्र दी पनेगा, जब उसको फाट छोटे कर “४ घिसकर? 
बालिश करके शुद्ध किय जायगो ६ यदि खाफ नहीं हिया जायाश' 
तो दद्‌ पत्थर के समान वेछ्ाम पड़ा रहेगा, उसझी प्रतिष्ठा नहीं 
द्षेी । बढ राज-रानियों के आभूपणों में जड़कर शोमा नहीं 
पायेगा, इसी तरद हर एक वाज्नऊ व बालिका में चाहे बह किसी 
भी देश, किस्ती भी कोम व किसी भी स्थिति का दो, झद्जली हो या 
नागरिक दो; नीच हो या ऊँच हो, पुरुष रत्न व स्त्री रत्न पनने फी 
शक्ति है। शिक्षा के संस्कार से हूं। वे पुरुष रत्न व ख्री रतन बन सकते 
हैं। इसीलिए नीतिकारों ने कट्ठा है--'विद्या विद्ीनः पशु” “विद्या 
विद्वीना: सनुष्य रूपेण मृगाश्व रन्ति ” कि विद्या के बिता मुष्य 
पशु है या बिया विला मसुप्य के भेप में पशु विचर रहे हेँ। यह 
परम पत्रिन्न ऊ्तेत्य दे कि देश का दर एक क्ड़का-लडफी शिक्षित 
दो! जाबे । यद्‌ पत्रित्र कत्तेड्य माता पिता का है कि वे बालक- 
बालिकाओं को शिक्षा देवें । यदि वे शिक्षा नहीं दे सरुते हैं, ठो 
उनको उचित है कि बालक बालिकओं की जन्म दी न देवें, इस 
शक्षा के काम में पूरो २ मदद देना समाज के लोगों का वया 
शासन करने वाज्ली हुक्मठ फा कत्तेव्य है । 

शासन करती प्रजा स्रे कर इसी लिए वसूल करते दँ कि वे 
उस कर से रक्षा के साथ २ प्रजा को सुशिक्षिस, स्वास्थ्य युक्त व 
हर तरह सुखी घलावे । 

सर्घ ही छ+प फद्दे जाने वाले देशों ने अपनी २ सर्व प्रजा को 
शिक्षित बना दिया हूँ, प्रिटेत, जमंन. फंस, ढेनमार्क, अमेरिका, 
जागन, तु ब अन्त में रूस को देखिये । रूस ने १० वर्ष में बहुत 
बल्ल के साथ शिक्षा का प्रचार कर दिया है। खेद ईँ बिटिश 
सरकार को भारतवर्ष पर सज करते हुये कराव २८० बे हो चुके 
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हैं। परन्तु अभी वक् भारत १०० में ६२ ऐसे द्लो-पुरुष हैं, जो 
अक्तरों क। लिखना-पढ़ना तक नहीं जानते हेँ। जा फे मनुष्य 
“इतने अधि 5 पशु तुद्य हों, व पर उन्नति कैप्ते हो सकती है ) 
सरकार का पवित्र कर्क्तव्य है कि ओर मदों से खर्च घटाऋर शिक्षा 
के लिए इतना रुपया तो दे, भिससे प्राथमिक शिक्षा (?7॥73« 
79 ८०घ८४४०४ ) को दर एक वालक-वबालिका मुफ्त व श्निवार्य 
रूप से (46८ बा ००7००५५०:४ ) ले सके । सरकार का खर्चे 
सेना विभाग में व प्रबन्ध विभाग में इतना भारी हैँ. कि उसे 
शिक्षा पेसे उपयोगी काम के लिए बचत नहीं द्ोती है, जब तक 
-शब्य नीति फा ढंग ऐसा न बदले द्ले | जिससे सेना व रक्षा व प्रचन्‍्ध 
विभाग में इतना फम खर्च हां कि शिक्षा के लिए द्वव्य यथा 
आवश्यक्ष हिल सके, तब तक सरकार से इस आशा की पूर्ति 
दोना असम्भव दीखती है । तत्र क्या दम शिक्षा प्रचार के लिए 
कुछ और उद्योग न करना चाहिये ? 
हमें अपने पेरों खड़े होकर हर एक वालक-बालिका को कम 
से कम इतनी शिक्षा ता अश्वय देनी चाहिये, जिससे बढ़ एक 
' आपा के गद्य या पद्य साहित्य को पह़कर अपने भावों फ्रो सुधार 
सके वया मामूली दिसाव, किताब, आमद झ्े का रख सके । 
भारतोय उत्थान के लिए किसी एक भाषा व लिपि का खान 
सभ्रहो द्ोना आवश्यक है। दिन्दी भाषा व देवनागरी एप 
अधिक भानवों से व्यवद्ार की जाती है। इसक्षिए इस माण ऋर 
ठोक २ ज्ञान तो दर एक को देना योग्य है, जब प्रजा प्रार्नमक 
शिक्षा में निपुण दो ज्ञाय तब इष्तनतिकारक विचारों को पताते 
आर्जषप पुस्तकें पढ़ने को दी जाबें। इसी उपाय से सारी प्रज्ञा के 
जिदार उन्नति के मार्ग पर उत्साहित हो जायेंगे। जिन मांररतय- 
आन्चों की मोह-भापा ट्विन्दों नहीं है, गुजसती, मराठी, उईीया, 
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बंगला, कनडी, तामील आदि हैँ उन श्रान्दों के बालक व बालिकाशों + 
फो इन भाषाओं छा प्रायमिक शिक्षा के साथ २ दिन्दी भाषा की: 
भी प्राथमिक शिज्ञा देना योग्य है, जिससे एक राष्ट्रीयय व एड्री- 
भआावपना भारत में उत्पन्न दो सके । इस शिक्षा के प्रचन्ध के लिए 

प्रजा को खं खड़े होना चाहिये । 


जो पेन्शन पाकर व अन्य तरह से अपने काम फाज को' 
पुच्रादि को सौंप सकते हैं उनको अपना अन्तिम जीवन को समय 
परोपकार्य बिताना चाहिये। बिना किसी वेतन के शिक्षा प्रदानः 
का काम करना उचित है। अन्य शिक्षा सम्पन्धी कार्य के लिये- 
यह उचित दे कि दरएक जाति वाले अपना द्रव्य विवाद्दादि थे. 
जन्म मरण के खरथों से बचाकर विद्या प्रचार के कार्य में अप - 
करें। से प्रकार के मेज्ञे व तमाशों को १० वर्ष के लिए बन्द कर 
दें। आभूषण में व कीमती ब्र्ञों में भी द्रव्य को अधिक ने रोके । 
सब्‌ ठरफ से यथा सम्भव द्रव्य फो बचाऊर शिक्षा प्रचारा्य 
अर्पण करें। तथा जातियो में ऐसो नियम हो जावे कि अनपदु' 
कन्या व पुत्र का विवाइ न दोगा। इस योजना को काम में लेने से 
शीघ्र द्वी भारत में आारम्भिऊ शिक्षा फैल सऊती है । लिखा पढ़ना 
जानना वास्तव में शिक्ता नहीं है। यद शिक्षा लेने का साधन दे। 
शिज्ञा छुछ और दी वस्तु है । जिन शक्तियों से एक सानथ बना दे 
याज़ो शक्तियें एक मानव में पाई जाती हैं उन शक्तियों को 
ससस्‍्कारित करके उज्जवल करना, उनको मधत्वशात्ी बनाना 
शिक्षा दै। 
हरएक मानव चार शक्तियों का समूह है--(१) शारीरिक 
शक्ति ( शाज्अंब्ब एफ 2 (२) वाचिक शक्ति (एव्व्या 
५ 9०छ6ा ) (३) मानसिक शक्ति (क्‍निल्ाप! ए0चऋटा- ) (9) 
आत्मिक शक्ति ( 5] 2०४८) इरएक शक्ति एक दूसरे से- . 
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अधिक उपयोगी है। शारीरिक शक्ति वह दे जिसके आधोर से दम 
जीवित रइकर अन्य शक्तियों का उपयोग ले सकते दैं। शरीर 
साद्' ख़लु धर्म साधनं---इसीलिए कह्दा है कि शरीर को पढले 
स्वास्थ्य युक्त होने फी जरूरत है क्योंकि धर्म कम का सब साधन 
शरीर की वन्दुरुस्ती से होसकता है। ढुऋझ तन्दुरुस्ती दजार न्यामत 
तो भी शरीर शक्ति से जब दम दो चार की रक्षा कर सकते हे 
तब्र चाचिक शक्ति से उपदेश देकर इज्ारों फो सुमाग पर चल्ला 
सकते हैं. इसलिये शारीरिक शक्ति से वाचिक शक्ति का मूल्य 
अधिक है । मानसिक शक्ति से हम जगव हिंतकारी ऐसी सम्मति 
विचार सकते हैं जिससे जगतमात्र का द्वित हो सकता है। इससे 
यद्द शक्ति वाचिक शक्ति से भी अधिक काम को है। आत्मिक शक्ति 
की मद्दिमा अपार दहै। इस शक्ति का फल तीनों शक्तियों के काम 
में प्रेरक है, इतना द्वी नहीं दस से भाश्वय कारक काम किये जा 
सकते हैं.। योग बल से एक योगी क्षण मात्र में दजारों मील पहुच 
सकता हैं। जल में थत्न के समान चलन सकता है । सबसे अधिक 
बढ़िया काम जो आत्मबल से द्वोग हे वद यद है कि भझत्मा शुद्ध 
होकर परमात्मा पद में पहुच सकता दै। आत्मवल्न का निषेध 
नहों किया जा सकता। जीवित ब शृतक में यद्दी अन्तर दै। कि 
शीघित के शरीर में आत्मा है जबकि मृतक के शरोर में नहीं 
है। आत्मा की सत्ता बिना शरीर, बचन, सन कुछ काम नहीं कर 
सकते | ज्ञान शक्ति 00782०प5म्८5५ एक ऐसा गुण है जो जड़ 
में नहीं हे, जिसमें यह गुण द्वोता है उसे ही आत्मा कद्दते हैं | 
'आअतति जानाति इति आत्मा--जब जड़ बस्तुश्रों में समझ 
“नहीं हे यद्द्‌ बात प्रत्यक्ष प्रणट है तब उनसे चेतता शक्ति कभी 
“वेद नहीं हो सकती दे। इसारे सामने कुरसी, टेबुल, कपड़ा 
कागण पड़ा दै ये जड़ हैँ। इनमें समर नहीं है। यह न्याय शाख 


(६9७ 


हू, कि उपादान कारथ सदर कार्य भवतिं ॥* जैसा सूला 
कारण दोता दे वैसा काये दोता है। मिट्टी से मिट्टी के बेस, सुर 
से मुबण के आभूषण द्वी वन सकते दें । जी के बीज से गेहूँद 
गेहूँ के बीज से जो नहीं पैदा दो सकते दें। जड़ से चेतन व 
चेतन से जड नद्दी बन सकता है ।इसलिये आत्म शक्ति को भुज्ाया 
नहीं जा सकता, यद्ी इमारी अपनी शक्ति है । तीन शक्तियें जड़ 
के संयोग स॑ दोतो हैं. 
यद्द मानव जड़ चेतन का मिश्रित एक व्यक्ति (70एं00व) 
है दम उचित है कि दम चारों द्वी शक्तियों को उन्नति सें लाने 
को शिक्षा, कालक बालिकाओं को देवें। यद्दी सच्ची शिक्त है | 
“इसी से मतुप्य काम करने लायक रूश्टा मसुष्य बनेगा भर तब 
_आत्मोक्षवि सहज में कर सकेगा; जब तक कोई प्रिणदी मुद्धग 
कक्ष में निपुण नहीं किया जात दे दव तक वह युद्ध छेछ में शत्रु 
का मुझाबल। नहीं कर सकता हूँ ( शिक्षा देने के लिये क्‍या क्‍या 
-अपाय अरज़श्यक हैँ उनको जान लेना जरूरी दै-- 
- ( १) शारीरिक शिवा--शारीरिक शिक्षा फे लिये तीन 
बाते की शिक्षा की जरूरत दे १) इवा पानी भोजन की शुद्धता 
९) व्यायाम या कंसरव (३) अक्षचर्व या वीये रक्षा। 
इबा बी लेनी चाहिय जो स्त्चच्छ दो, दुर्गन्थ रहित हो नाक 
रूपी धपरासी दमारे पास दे उससे पूछता चाहिये ; जदां की 
इवा गन्दी दो वढ्ली न बेठना न टदुलना मे सोना न कोई काम 
करना चादिये। इसलिये चारों तर८ घर मे व्‌ बाहर सफाई 
रसनी चादिये | मत्मूम थूक कफ दो गनन्‍्ध नद्दों फैजनी चाहिये । 
हमारे मकान ऐसे बनने चादिये जिनमें कुछ बुच्ों की संगति हो 
बुद्ध इबा को त्वच्छ कर देते हैं। आसाम के मनीपुर में मैं गया 
हूँ बदां दरएक घर में थोड़ा सा बागीचा हे व घरों में स्लियाँ ऐसी 


# २४ ५७ 


पफाई रखती. हैं. कि कहीं पर छोई कूझ व पानी का गड़ढा,शद्दों 
भेलेगा | उनके घर. आकाश के समान निर्मल चमकते हैं। बहुत 
पे रोग गन्दी हवा से पैदा हो जाते हैं गंदी ' दवा सेः इसी- ठरह्‌ 
बचना चाहिये जैसे सांप विच्छू के सज्ञ से बचा जता है। 

“ पानी हमें वह्दी पीना चाहिये, जिसे नाक भी कद्दे कि यद्द 
दुर्गैन्ध रहित है व जवान भो कद्दे कि येह मीठा हे । पानी 
बी पीना चाहिये, जो कुदरती (१९४८४:७)) तौर पर बहता हुआ 
हो। नदी, क्ूप, कील, सरोवर का पानी काम में तैना चाहिये। 
ब्रनावटी पानी, बर्फ, सोडा, लेमनड को नहीं पीना चाहिये। 
जमन के डाक्टर लुइकोहनी का मत है, जा उन्होंने ()१6४ 
#लां८१८९ ० ध८४॥१९ ) नया इदम शफाबरूश, में प्रकट किया 

कि (2/प गलंणे ५०६८7) बनावदी पानी तन्दुरुत्ती को 
क्लाभकारी नहीं हे । कुदरती पानी का भी छानकर स्वच्छ करके 
पीना व वर्तमा चाहिय । पानी में वहुत से जन्तु द्वोत हैं, कीडे 
हैं। मोटे २ दीखते हे, मठ़ीन दीखने में नहीं भाते हैं । दोदरे गाद़े 
के कपड़े से छातने ले वहुत से पानी से बच जाते है, उनको हमें 
उप्ती जग में छने पानी से थोकर पहुंचा देना चादिये, जहां से 
पाती भी जिया है, उससे उनकी को भी रज़्ा द्ोगी, व॑ हमारे शरीर 
की रक्ता होगी | एक दफे कलकत्ते के आस पाम भागों में पेट 
फूलने की वीमारी फेन्न गई, लोग मरने: कंग्रे। उन्दुरुस्ती के 
आफीसर ने जांच करके मालूस किया कि जिन तालाबों का पानी 
पिया जावा दे, उनमें बिपयुक्त कीड़े पड़ गये हैं, उसने प्रानवाल्नों 
को आज्ञा दी कि पानी को कपड़े से छान हर पीना चाहिए । हिस्दूः 


राख मह॒छलवि में भी कद्दा ई--वद्धू पूर्व जल॑ पिचेते | कि वक्ष 
से छान, कर जल को पीना चाहिय । दतावटी पानी चर्फ आदि. 


(८) 


पीमे से पेसा भी जर्च होठा है। शरोर को भी द्वानि द्वोदी है । 
कुदरती पानी दवा हुआ छात्र कर पीने से पेसा भी वचता दे ! 
शरीर को भी लाभ द्वोवा है । 


भोजन हमें वद्दी करना चाहिये जो आकृविर २४७४० दो 
जो शरीर को उन्‍्दुरुस्ती के लिये 'आवश्यक हो, जवान फी लोलु- 
पता बश हानिकारक भोजन नहीं अद्वण करना घादिये। हमें कभी 
फोई भी मादक पदार्थ था नशा नहीं लेना चादिये, शराब वो 
बहुत सनन्‍्दी चीज़ दे इस में ते करोड़ों कीड़े सस्ते है व इसका 
शशा पागस् बना देत्त है इसे तो कभी चूना तफ न चाहिये, इसके 
सिवाय चरस, गांजा, तम्पराह्ल, भाग की भी कभी नहीं पीना 
आहदिये । जितने नशे हैँ सब शरीर  बिधाइते हैं । ४ मिव 
करके कमजीर बनाते हैं. । लिखा है-- 

मय मोइयति मनो मोददित वित्तसतु विस्परद्ि वर्म' 

बिस्थृव धर्मों जीदो दिंसास बिशंक सायरति ॥. 

भावार्थ--मादक पदार्थ मन को मोद्दित कर देता हे मोद्दित चिव 
अवश्य धर्म को भू्र जाता दे ध्मे को भूलकर प्रानी पिना भय फे 
दिसा के फाम करने लग जाता है मन में घुरे विचार जाता दे मुँह 
से गाली यकीज व अपशब्द कद्ता है शरीर से कषे्टा करने क्षय 
ज्ञाता है | कभी पुत्री फो भी खीवत व्यवद्धार ररने में अन्घो दी आवा 
है । नशा हमारा पंसा भी नप्ट करता दे बोडी सिगरेद पीने बाके 
)) व ॥) इसी धूएं मे प्रति दिन खो देने हूँ फल यह होता के 
कलश जलदा है निधेलता झआाती हँ किसी भी सानव को भूल 
कर भी नशा न अद्दणु करना चादिये। हमें बद्दी भोजन करना 
चाहिये जिसझो नाऊ व जुवात दोनों पसंद करे जिसमें दुर्ग 
न हो व जो स्वभाव से स्वादयुक्त्‌ दो, इसारे सामने अनाज फलता 
है, इछ्तों में फल लगते हैं, ये सब इत्त अन्न व फल पैदा करके 





( &) 


स्व नही भोगते हैं यही इमारी खुराक है इम को इन को खाकर 
तन्दुरुस्त रइना चादिये, मांस दमारी खुराह नदोंदे वह अपाकृपिछ 
छा ए्रथण है एक बच्चे फे सामने माँस फी ढत्ती डाल दी जावे 
व एक फत्न डाल दिया जाबे तो घद बचा फल फो उठालेगा-- 
मांस को नहीं--प्रकृति शाक् फल्नादि अन्न चाहती दे मांख 
खामे की आदत बना क्षी जावी है, इसमें मांस फे जाने की बिलकुल 
भी जरूरत नहीं है। मांस से अनेक रोग भी पैदा हो जाते एँ-- 
हम माता के दूध के समान गाय मैंस के दूध को व दूध से घने घी 
दही आदि को भी खा सकते हैं, हमने एक दफे फलकत्ती फे एक 
बड़े मेडिकत्न डाक्टर से पृछ्धा कि दुनियां में सबसे बढ़िया मानव 
की खुराक क्या हो सऊती दे तो उसने जवाब दिया कि विवश 
9778 ८०७ मा ताजा पवित्र गायफा दूध इसीलिये दमें हचित ह्ढ 
कि दम गायों को व मेसों को पौलें व उनके बच्चों को कष्ट न देते हुए 
उनसे दूध लेकर वर्ते', ज़ब तक बच्चो घास खाने लायक न हदों 
तब तक उसको काफी दृध पी लेने दें दस पृदक दूध देने बाते 
“जानवरों की रक्षा करके हमें उनसे दूध लेना योग्य हैँ। जितने काम 
वाले जानवर हैं उनकी खुराक मांस नहीं हे दूध व शाक फलादि 
है। अपने सामने ऊंट, घोड़े. हाथी, बेल, खघर घड़े २ परिश्रम 
“के काम करते दिखाई .पड़ते हैँ ये कोई स्वभाव से मांस नहीं 
खाते हैं । आदमी भी काम वाला उन्तु है इसे भी मांस न खाना 
चादिये जब इमझो प्रकृति में अन्न फल शाऊ दूध मिलते हैं. तय हम 
“बुबा क्‍यों मांस खाकर पशुओं के वध के भागी हों, मांसाहार के 
कारण ही कसाई खानों में बड़ी निर्दियता से दूध: देने वाले गाय 
मैंसादि को व अन्य निरपशघ जानवरों फ्रो घथ किया जाता है - 
चदि फोई आंख से देले तो बह अषश्य. सांस*खाना छोड़दें॥ 
-मॉलाद्वार करना पशुचध का प्रबल कारण है । नोविकार झदते हैं--- 


६ ६४० ) 
' अच्चन्र बन जाते न शाक्रे नावि पूरे । « . 
+ _ अस्‍्य दस्पोदा स्पारथे के; कुययोत्‌ पावक्क नरः || 


के ग 
दयाभाव कह्ठता है # प्राशियों को कप्ठ न दे बर भोजन 
अबन्ध कर ला तो अछ्दठा है। 


ईसाई मत की बाइविल मे भी शाश्रदार की 
4(0 धागा ९), [4 रामन्स अध्याय १४ में द्द्‌ 
प्र:डध०/ ४०६ पा& ५०:६८ ०६ छ०्व कै फ 
भ्रार 997९, 0७४ ६ $ 8७; 
भाप 0[(ारल 24 [६75 


पृष्टिके बचन हैं। 
+ प्र 7९५६ 
॥85 वग्रत€€त 


भावाधं--मॉँम के किये खुदा के काम को ने जिगाड़ो, सब्र 
आश्तुए बात्वब मे पत्रित्र हैं जो पाप करके खाता हे बह मानव 
पाप करता है। यंह भल्ला है कि कभी मांस न खातों शराक् न 
पीओ न ऐसी चीज खाओ जिससे तेरा भाई डुःख्ी हो या निरंश 


- है । सुस्निम धर्म के डुदन मे भी जयकाडार की ही पु है 


हक 9 


देखो न०. (24) सूरा १,८६व7770 [00% #0 5 007. 
६ ध्म5 छड़ ,भो00 स्यंगाटर्त तंएशा। पैह €०एछतपद 5 
पते टब99९0 घी प(9 एग05घी [06 डाशंप खात॑, छाथ[०५ 
ह0 फ्ल्थोपिष कल जाते पीह एीएल गाते पी७ एन्नेण झवाते 
धरए|08८०९ं छद्याएं:85 मदर छा घर गावे पैल्भ्82 
07 घी इद्षाएए८७ 04 /0ण३2ए६५ 8७0 ए०0ए7 ८३:४६ 50-40 

भावाथ--मानव को अपने भोजन पर ध्यात देना चाहिये। 
इमने यहुत पानी वरसाया, अनाज, अगूर, ऑपधिये, रूजूर 
प्रादि श्गवाये, उनके चारा वरफ बच्चा स, फैला स वे घास शाकरू 
ते, धने भरे हुए ब्रांग लगवाय , तुम्हारी ओर ुम्दारे पशुओं फी 
पंच के लिए। नें० ४४ सूरा नं० २० में हैं) सि8 गगा ४६१६ 
0979 ३478 व0तच्र ॥68४९७ #70 997 4४8.. ६ फरशशट 
[070 ४06 [पघिघ्रत5 ० एदला0घ५ 75, यिबध एट्गापे 5६९० 
/007 ८७६४६... उसमें पानी बरखाया हे। जिससे इस जाना प्रकार 
की वनस्पति को पेदा कर सके। उन्हें तुम जाओ ओर अपने 
पशुओं को खिलाओ । 
: पारसी धर्म में कद्दा है--जुरुस्तनामा ४० ४६४ में हे-- 

जिद छा 700 96 ४०८९८७५३०६९ ६0 (50० ७0० ऊअरगा 
तप जी 379 गापािरें, /ंगाढ॒ले 880 त्गाकते 88) $ 
% (9 09 ध्यगप, 5०० 45 घा& एण्र॒ा््राण्यते 60 (04 पाए: 
घ९ (8९० ०६ पार राधे ए९ ६९०६ थेहठा।, छा. 9000 
गफ्रीग्राव एडचा90 0 शाही देगब्यपंवत 5895. 2900: 
एट2९०६०९.” *[(79 70६ परांइधा। ॥0 4९३09 40 ए४८- 
॥85ज्ले# 07 १० सशगृ०४८ व छ्गण्पा 9079052 * -. 

भांवाथ-इंस वरद जो कोई पशु को मारेगा उसक्षो परमात्मा 

स्वीकार नहीं करेगा । पेगम्बर ऐसफायूर मद ने कहा है, ऐ पवित्न- 


(६ १२ 2 


मानव ! परसास्मा की यद्‌ आज्ञा है दि पृथ्वी छा सुख रुघिर मेल 
तथा माँस से पविच रकखा जाय अमरदाद पैगम्थर घनत्पति 
के लिये कहते हैं. कि इसे था नप्द करना न चाद्दिये न इथा 
हटाना चाहिये) 
यूरुप अमेरिक्रा में ऐसी परीक्षा की गई दे कि कुश्वों में, 
याइलिकल की दीड़ में, शिक्षा में शाऋद्वारी मांसाद्यारी को जीतते 
हैं या नहीं, यदवी प्रमाणित हुआ है कि शाकद्वारो बानी मारले जाते 
है बतिये लोग दिसात्र किसान में निपुण द्ोते हैं क्योंकि प्रायः थे 
मांस नहीं खाते हैँ, पश्चिम के प्रश्रीण डाक्टरों फा भी यद भव 
है। कि शरीर केस्वास्थ्य व दृदूना के लिये मांस की जरूरत नहीं है 
प्रोफेसर जी सिम्स उच्देढ़ कैम्दरज़ यूनिवर्सिटो कदते हैं. । ग्राध्ण ८ 
8 4050006॥ए एगा९९९५४३३७४ 00 727९९ #९७४9 ८४५ 
पहा८९, बाते 722 0९५८ जठारर 07 ९ 0076 07 3. एट्टट* 
ब्था9॥ पी. 
भावार्थ पूर्ण उन्दुरत्वो रा जीवन बिताने के लिये मांस 
की बिलकुल जरूरत नहीं है फेबल शाकादार पर बसर करने से 
खत्से अन्‍्छा काम द्वो सकता है । 
पृफढ ४०॥७ &7 १५ 4000 ७७ 59 ४ए॥॥४8ए डिब्वता- 


कऋा॥७ (20007 0. ]. ६ पुस्वक में लिखा दे कि शक्ति का अंश 
मांसादार में बहुत कम हैं 


बादाम आदि मिरी में १०० में. ६१ अ'श शक 
सूखे मटर चने भादि में कं द्य् क् 
चावल माँड सह्दित में नि 4 

गेहूँ के आटे में दाद. # 

शुद्ध घी में 


क् पड 


सूझे छिछमिस खजूरादि में. +» ज््‌ 5 


(६ ९१३ ) 


प्ञाई में १०० में ६६ अंश शकि दे 
प्रांस में कक स्द छः 
श्प'डों में 9 रद क्र 
मछली में ढ़ १३ | 


किसी भी दृष्टि से मांस खाना, मदिरा पीना नशीली वस्तु खाना 
उचित नहीं है । यदि दम ताज़ा घना हुआ शुद्ध भोजन करें हम 
यहुतसे रोगों से वच सकते हैं, चासी भोजन, सढ़ा गज्ा भोजन 
रोगकारक द्वोता है। 

दिगम्बर जैन शास्त्रों में शुद्ध भोजन को कबतक खाए फ्िन 
खाप इसकी मर्यादा जो बताई हे वह वहुत लाभ कारक हैं में २६ 
चर्ष से शुद्ध भाजन करता हूँ, भोजन सम्बन्धी भ्रीमारी से कभी 
पीड़ित नहीं हुआ अशुद्ध भोजन करता था तब शरीर में बहुत सी 
शिकायत रहती थी । 

पाठकों के ज्ञाभाथ शुद्ध भोजन फी मर्यादा नीचे इस प्रकार 
बताई ज्ादी हैँ. । 

दक्ष, भात, कड़ी आदि बनने से ६ घंटे के भीवर स्राभ्रो 
पूरो, रोटी, पका हुआ साथ, दिनभर खाभझों, रात वबासी नहीं 
मिठाई, सुद्दाल, मठरी, ज्ञाइ पेढ़ा बी, यनने से २७ घंटे तक 
बिना, पानी के बनी मिठाई घो व नाज से पिसे हुए आटे के 
बशाबर भारत सें पिसा हुआ आटा जाड़े में ७ दिनतक 

न्क | गरमी में 

है हक वर्षामें , ५4 क् 

शक्कर घरकी बनी हुई जाड़े में एक- साख गर्मी में १४ दिन 
वर्षा में ७ दिन । अचार, मुरूबा, सूखे पापड़, बड़ी, संगोड़ी २४ 
घंटे के भीवर। दूध को निकालनेके बाद ४८ मिनट के भीवर छानः 
कर पीले या उसी समय के सब्य में आटा ले वन्र २४ घंदे तक,." 
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श्रीटि दूध का जमा :हओआ दद्दी २४ घंटे तक, मक्‍्खन को ४८ 
मिनट के भोवर गर्म करके घो बनाना चादिये बद तब तक चल 
सकता द्वो जब तऊ उसका स्वाद नहीं बिगड़े दरएक बलु को जार 
विगइने पर नदी खाना चादिय । पानो को छानकर ४८ मिनट के 
भीतर सद्च बरतें बाद फिर छानना चाहिये, लेंगादि से रंग चदलने 
पर छः घंटे भीतर, गर्म पानी १२ घंटे के भीवर औदा पानी २४ 
घ'टे के भोतर,पौना चादिये। शुद्ध दवा पानी भोजन खाने से 
रुधिर शुद्ध बनेगा ब चीरय॑ शुद्ध बनेगा, इसी घीये से शरीर में काम 
करने को शक्ति आती हैं। पालकों को ऐसा द्वी शुद्ध भोजन 
मिलाना व यही शिक्षा देनी चादिये। 


चूसरो आवश्यक याद कसरत या व्यायाप्र की शिक्ठ। दे। 
व्यायामशालाओं में लड़कों को देशो कसस्त, दृरद बेदरु, कुष्तो 
आदि भिम्पासों चाहिये य सथ रक्षार्थ लकड़ी, तलबार आई 
-शाह्न तिद्या भी सित्ानो चादिये। जिस मामत्र में स्वपर रचा 
का साधन नहीं होगा, बढ कायर वे डरपोक रहेगा व दुष्टों से 
अपनी रज्षा भर्दीं कर सकता। जगत में सत्र दी मानव सल्लन 
नहीं हैं. दृष्ठ भी दें, बदमाश भो हैं। वे शस्त्र प्रदार से दो मानते 
हैं । लडकिया को घर के काम मे जगाने से व्यायाम द्वोदा है, 
दो भो उन्हें स्व॒रक्षा का साथन खिस्राना चाहिये । पानी भरने, 
बुदारी देने, चक्धा में श्राटा पीसने ऊपक्नी में कूटने वे रसोई 
बनाने से घहुव स्तर शारीरिक व्यायाम हो जाता दै। आज कल 
लिये ने इन कामों को छोड़ दिया है. इसी से निर्बल रहती हैँ: 
ब बलदीन सम्तानों को जन्म देतो हैं। ससीन का पिसा आटा 
डत्तत। लाभआरक नहीं होता दे, जितना द्वाय का रिस्ता। उसका 
बहुत अंश जल जात दै, द्वाथ को ऐसा आटा खाने से बहुद 
“सी गरोत्र बदनों रू भजूरी मित्र ज्ञातो हे । 
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: ' बहुत से ऊँच कुल फे लोग समझते हूँ कि कसरत “करना' 
नीच लोगों का काम है, हमारा धर्म नहीं हैं । यंद उनको बंडी' 
भारी भूल है, दम यदि जैन पुराणों को देखें, तो पता चलेगा क्धि 
जनों के पूजनीय महात्मा गाहस्थ जीवन में व्यायाम शिक्षा लेते 
पे | तीन दृष्टान्त यहां दिये जाते हैं... ५ 
६--जैनों के सनत कुमार चऋचर्ती बड़े सुन्दर थे | उनके 
रूपको देखने एक देव आया, तब बह अखाड़े में व्यायाम कर 
रेथे। न * 
२--श्री अम्बू स्वामी कुमार श्री महावीर स्वामी के ६२ वर्ष 
पीछे मोक्ष गये हैं। अरदृदास सेठ बणिक के पुत्र थे, इनशछो 
शब्त विद्या सिखाई गई थी । राजा श्रेणिक दी श्राज्ञा से यह एक 
शत्रु को पिजय परने ज्ञाते हैं और युद्ध करके शत्रु की सेना को 
संद्ार करके पीछे ज्ञौट आते हैं । 
३--श्री ऋषमदेव प्रथम जेन तीर्थ करके पुत्र भरत चक्रवर्ती 
के समय में काशी के पतिराजा अ्रकम्पन ने अपनी पुत्री सुलोचना 
के लिए स्वयम्थर रचाया तब भरत का पुत्र अर्ंकीति व सनापतति 
जयकुमार भी और राजपुत्रों के साथ आये थे। सुल्ोचना ने 
जयथकुमार के गले में वरमाला डाली, इस पर अर्ककीति रुष्ट दो 
वाये ओर एक बढ़ी सेना के साथ युद्ध करने को तस्यार दो गये। 
अकम्पन के पास सेना थोड़ी थी, रात्रि को वे उदास हकर पर्लंग 
पर छठे थे, उनकी पटरानी उदासी का काग्ण मालूम करती है फ्ि 
अकम्पन के पास सेना कम है, इसीसे उन हो अपनी 87 /! जाने 
की शंका है, तब चद कद्ती हैँ. कि आपके गध्य से औ्त्रियं: ,«। भी 
शघ्त्र विद्या आती दै। चाप आश्षा करें, ते मैं सेनार्तन चन और 
'बर २. पीछे एक स्त्री सिपादी बन जावे, ऋपकी सेल' «विद 
हो जायगी । राजा अकम्पन ने स्वीकारता दे. दो | छल; ही 
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चीरता,से राजा अका्पत को विजय होगई।। पुरुषार्थ व साहस 
य स्वसज्षादत्त प्राप्त करने के लिये सब तरद्‌ का व्यायाम बालक 
पालिछाओं को सिखाना चाहिये । 
व्यायाम करने से खराब दवा बाहर निकली है। शुद्ध दवा 
भीतर जाती है । रुघिर संचार द्वोता है, शारीर संगठित घन जाता '_ 
है। शारीरिक उन्नत की शिक्षा के ज्ञिए तीमरी जरूरी बात यंद 
है कि ब्रक्षवर्य या वीर्यरज्ा का उपाय बवाया जाये। खालक 
बाज़िकाशों को समझा दिया जाये कि शरीर के अद्गः प्रत्यंगों के 
जीवन में कया उपयोग द्वाता हैँ. । २० वर्ष तक पुरुष को व २६ 
बंप हक स्त्री को प्रक्षय्य पालकर दृढ़ शरीरी बनना चादिय। 
उसके पहल काम भोगन करना चादिय। विवाद थी इसी आयु में 
करना चाद्दिय । बाल विवाद करके शरोर का नाश ने करना 
आादिये ले निर्घल सम्तान पेंदा करता चाहिये । बोये इमारे शरीर. 
का यज्ञ है, इसी के श्र॒वाप से द्वाथ, पेर व इन्द्रियों मे बल रहता 
है। इसफा उपयोग मात्र सन्‍्तान श्राप्ति के क्रिण ऋपनी (विवाहिता 
खो मे करता बाहिये। पर सी द वेश्या भें नदी फरना चादिये। 
जैसे किसान अपने बीज को अपने दो खत मे फसल पर बोयेगा,. 
यद्द मारियों मे व दूसरों के खेत में ,कभी नही बेयेगा ।. थांदि 
भीमसत, अज़ुन, राम, लेच्मण, इमुमान, बाहूबल, श्री मद्गावीर 
के बंशज ह।कर उतके समान वार बसना द। लो ऊूपर लिखित 
शारीरिक शिक्षा के नियमों का पालम दर एड को करना चादिये;, 
कि बालकों को शिक्षा देना चाहिये । 


बाचिक शक्ति---व पर्नों ढी वोलने की अपूर्य शक्ति मानदों 
को प्राप्त दै। पछुआओं से आतोज|प करने की शक्ति नहों हैं। इस 
खक्षित का काम यदी दे कि दस अपने मंतर के भावों को वचनों के: 
द्वारा दूसरों को बता खके । इस शब्ति को शिक्षित करने के लिए 
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पहली बात आवश्यक यह है कि जिस भाषा में इमको बात 
फरनी दो, उस भाषा के साहित्य का ठीक ज्ञान द्वोना चाहिये। 
जिससे इस भाषा में दम कुछ वाक्य बनाकर योल सके। थोड़े से 
श्दों से बहुत सा मतलब दूसरों को बता सके! दूरूरी बात्त 
जरूरी यद हे कि दम सत्यवादी दो असत्यवादीके बचनों का कोई 
, मूल्य नहीं होता है, झूठ बोलने वाले की वात का कोई विश्वास नहीं 
करता दे । बचों को कभी भी भू नहीं बोलना चाहिये, झूठ बोलने 
की आदत पड़ ज्ञायगी, तब सारा जीवन विश्वास के लायक नहीं 
रहेगा । जरा सी भी झूठ बोलने पर ऐसा दुंढ देना चादिये कि 
बहू बालक मूठ बोलना वड़ा भारी अपराध समझे । तीसरी बात 
आवश्यक यद्द है कि हमको भाषण देने का अभ्यास करना 
बादिये । जिनको व्याख्यान देने छा अभ्यास नहीं द्वोवा दे । थे बहुत 
विद्वान होने पर भी अपने मन के भाव दूरुरों के गले नही उत्तार 
सकते हैं। धन्य हें वे मानव जो सत्यवादी मीठे मीठे द्वितफारी 
बचन वोल कर जगत को सुपथ पर चलने का दपदेश देते हैं । 
मानसिक शक्ति--मन की शवित को शिक्चित बनाने के 
लिए पहली बात ठो आवश्यक यद्द है कि जिस विपय में हमको 
विचार करना द्वो, उस विपय का हमको पूर्ण ज्ञान ज्िठना मिल 
सके प्राप्त करना चाहिये । जिससे दम उस विपयमें ठीक २ विचार 
कर सकें। यदि व्यापारी दोना द्वो तो व्यापार सम्बन्धी ज्ञान, 
चैद्य द्वोना तो वेयक का ज्ञान, इंजीनियर द्ोना दो ते वैसा ज्ञान, 
विज्ञान का अधिकारो द्वोना द्वो तो विद्यान का ज्ञान खूब दासिल 
करना चाहिये । दूसरी बात जरूरी यह है कि दमको व्यवहार 
कुशलता आने फे लिए नीति शास्त्र का ज्ञान दोना चाहिये। 
- दिवोपदेश, चाणक्य नीति आदि में व फारसी के गुलिश्वा वोसतां 
_ में नी|तिकी अच्छा विवेचन हैं। जैसे नीतिशास्त्र का एक स्येक दै-- 
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अजरा खत्‌ प्राज्ा मविया घन चार्जगेत्‌ । 
गुद्दीत इव केशे सत्युना धर्म माचरेव ॥ 

अथौव--विया व धन को कमाते हुए दमे यद समसेना 
चादिये दि दम कभी मरेंगे नं जबकि घ्म के पालने के लिये 
सद्द सममना चाहिये कि मौत मत्तक पर येठी है, मालूम नहीं 
फय गला दवा के । इसलिए धर्म छो वराबर करते रदन्य घादिये 
फिर कर लेंगे इस इस तरद टालना न बाहिये । 

तीसरी धाव मन को शक्ति बनाने की यद्द दे कि पुस्तकों के व 
ज्ेखों के किखने का अभ्यास फरना चाहिये, स्वतन्त्र लेख किसी 
सिपय पर लिक्ने से विचार शक्ति बद जाती हे 

आत्मिक शुक्ति--चौपी आत्मिक शक्ति को उन्नत बनाने 
ही शिक्षा मी बाककों को देना उचित है जिससे जीवन भर्भ रूप 
जे सुख शांठि रूप बीते 4 'आत्सा को बक्ष 5009! (०८८८ बढ़ 
जावे आत्म! झ्लौन स्वरूप दे यस ज्ञान बालकों को देना चाहिये । 

खान झात्मा के धिना नहीं हो सस्ता है. शरीर जड़ है जब तक 
आत्मा इस शरीर के भीचदर चि्टता है तब ठफ ज्ञान को काम हो 
सकता दे आत्मा फे न रदने से ज्ञान का काम विज्ञकुक नहीं दो 
रचा दे ६ 

१०-९२ धर्ष का बालक बठा दै उसको एक फक्ष खाने को दिया 

जादे, एक फूं सू घने को दिया जावे, एक वस्तु दिखाई जाये 

और पूछो आवबे कि वे चीजे फेसी दैं तब वद्द यद जवाब देगा कि 
फल मीदा है, फूल सुगिन्धित है, बसु लाज रंग फी है। फिर 
फिर उससे पूछा जाये कि उसने यद्द बातें कैसे जानी तथ वद यह 
जवाब देगा कि मैंने घबानन से चखकर जाना कि फल सीछ है, 
जआाक से सू धकर जाता डि फूल सु्न्धित है, आंख से देखकर 
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जाना डि यद चोज लाल है। फिर उससे पूछो कि तू कद्दता हैँ कि 
मैं ने जावन से, नाक से व आँख से जाना | जब।न, नाक व आंख 
ही जानने फे द्वार हैं, परयद ववाओ कि जानने वाल मैं कौन दे २ 
ऐसा पूछने पर पद विचार करेगा कि मैं दी ठो जानने बाला हूँ। 
सब उध्च याज्षक को सममा दिया जाचे कि तेरे शरीर के भीवर 
एक जानने वाला है, उसको आत्मा कद्दते हैँ। जब तक बद शरीर 
में रहता दे, तय तक शरोर जिन्दा कदलाता हैँ, जब वह शरीर से 
निकक्ष जाता दे तय शरीर मुर्दा फद्लाता दे। मु्दा शरीर में झांख 
कान, नाक रदत्ते हुए भी जाना नहीं जासक्ता क्योंकि जानने वाला 
आत्मा निकक्ष गया। ऐसे कितने द्वी दृष्टान्तों के देने पर बह, 
समम जायगा कि मैं झात्मा हूं व मेरा .गुण जानने का हे। दर 
एक आत्मा स्वभाव से परमात्मा दे, ज्ञान स्वरूप दे, परम शांत 
है, वह परम आनन्द मय है । अब उसको यह वतना है. कि 
आत्मा का स्वभाव शांत है कोध, मान, माया, लोभ नहीं है । 
एक द्रजे में दूस घाज्ञक पद रहे हैँ. मास्टर एक लड़के को 
बिना फिसी अपराध के मार बेठता हे, तथ वद फ्रोध में भर ज्ञाता 
है उसी समय बह मास्टर गणित का एक नया कायदा सिखलाता 
है सिखाने के बाद पद्ध सब लड़कों से पूछता है हि तुम इसे 
समम गये या नहीं ? सिवाय उस लड़के के जिसे क्रोध आगया 
था सब कद्दते हैं इस सममक गये । क्रीभी बालक पूछने पर जवाब 
नद्दीं देता दे बारबार पूछने पर कहता दे कि मास्टर साइबच आपने 
बिना कसूर मार दिया, मेरे को फरोध आयगया मैं कया समझता, 
दब मास्टर समझा देवा दे कि मैंने इसी लिये तुमझो मारा थो फि 
मुझे आांज यह पाठ सिखाना था कि क्रोध इमारे आत्मा का 
स्वभाव नहीं दे जब यदट आजादा है तब दम समझ नहीं सकते 
देखो जिन लड़कों में क्रोध न था वे सब समभ गए । ज॑ 
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शांत थे पे समझ गये इससे यह शिक्षा प्रदण करो कि क्रोध 
इमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। छिंतु शांति भाव आत्मा & « 
स्वभाव दै । एक लड़का किसी स्कूल की क्वास में बेठा था उसको 
कहीं दावत में जाकर मिठाइयां खानी थी वह चुट्टी मांगता है * 
छुट्टी नहीं मिलती दे, उसी समय मात्टर एक नई वात समता 
है और पूछता हैं कि तुम सब समझ गये तब सिवाय उस लड़के 
के जिसका सन मिठाई खाने के लोभ में जगा हुआ था सबने 
बद्ा कि हम समझ गए जब्र उससे पूछा गया ठच बह कद्ता दे 
कि मास्टर साहब मेरा दिल मिठाई में था इससे में नहीं सममा 
घस वह मात्टर समझा देता है कि लोभ आत्मा का बैरी हैं । 
जिसके भाव में लोभ नथा बढ समम गये तुम ज्ञोम के कारण , 
न समझ सके इससे विश्वास करो कि लोभ आत्मा का स्वभाव 
नहीं है किन्तु शांव भाव भात्मा को स्वभाव दे | इस तरद कितने. 
ही दृष्टान्तों को देकर बालक के दिल में बिठा देना चादिए कि ' 
आत्मा का स्वभाव क्रोध, मान, माया व लोम नहीं है किन्तु परम 
शॉद च बीतराग है। तीसरी बात यह्द बताने की हे कि आत्मा 
आनन्द मई है) परम सुखी है किसी फरोधी वालझ का जब क्रोध 
उत्तर जाय चच उससे पूछा जाय कि क्रोध करते हुए तू: डी था 
कि खुली । तब बह यद्दी जदाब देगा कि फ्रोध के समय में दुखी 
था । अब जब ऋोषध नहीं दे तब सुखी दे या दुःझी दो यही कद्ेसा 
कि मैं सुखी हू इस उरइ सममा दो कि जहाँ शांति है वहां सुख 
है, जद( ऋ्रोधादि हैं बद्दों दुःख है ! इस तरद कितने दी दृष्टान्वों 
को देकर बालक के दिल पर यह जमा देना चादिये कि आत्मा 
ज्ञान मई है, शाँत है व आनन्द मई है व यही परमात्मा का 
स्वभाव है । तू भी स्वभाव से परमात्मा के समान है । 

इस श्षान के दोजाने पर उसी भात्मा की उन्नति के लिये 
सीन चार कामो के करने क्रा अभ्यास करा देना चादिये। 
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पहली जरूरी अभ्यास यद्द दे कि प्रातःकाल व सायंकाल 
आत्मिक व्यायाम 5छए्श रि#ण्था/णं5० का अभ्यास 
कराना चाहिये। उसको पद्मासन लगाना सिखाना चाहिये | यह 
पांच मिनट तक के लिये बेंठऋर १०८ दफे किसी मंत्र को जप 
“जावे और भीतर विचारे कि में अपने आत्मा का या परमात्मा का 
विचार कर रहा हूँ कि बद ज्ञान रररूप दे शान्तदै_व आनन्द मई 
है मंत्र दो सकते हैं. ३०, सोहं, अद्देन. सिद्ध, अंदेत सिद्ध, असि- 
आउसा या परमात्मन्‌ आदि । इस कसरत से उसके आत्मा को 
बहुत लाभ पहँ चेगा । बपे दो बे के अभ्यास से बह सुख शांति 
का स्वाद पायेगा , उसका आत्मबल बढ़ जायगा। 


दूसरा अभ्यास यह कराना चाहिये कि बा्॒कों की योग्यता 
-के अनुसार ऐसी कथायें व पाठ पढ़ने को दिये जायें जिनसे 
आजा के गुणों पर श्रद्धा जमे व ढुगुणों को बुराई विदित 
दो | तीसरा अभ्योस यह दै कि उनको कुछ भजन सिखलना 
चाद्विए, उसको वे गाया करें । चोथ। अभ्यास यह है. कि उनको 
ऐसी पूजा का अभ्यास कराया जाबे जिससे आत्मा के गुणों में 
भक्ति का प्रकाश हो। 
इस तरह बालक बालिकाओं का शरीर, बचन व मनफी शक्ति 
की उन्नति के साथ २ आत्मा की शक्ति भी उन्नत होती जायगी। 
इन चार प्रकार की शिक्षा के लेने पर दी मानय आदश 
मानव बन सकेगा । उसका शरीर पुष्ट होगा, बचन विश्धास 
युक्त द्वोगा मन सुविचार शीज द्वोगा तथा आत्मा शांति व चलिए 
हीगो जो संकट फे समय घबरड़ायेगा नहीं यदि शरीर को कोः 
छेदे भेदे भी दौ उसको यद्द विश्वास द्ोगा कि मेरा घर बिग 
रहा है। मैं आत्म। हूं मुके कोई छेद भेद नहीं सकता है.में, 'अ ३ 
“अमर अधिनाशी हूँ । 
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तरद शिक्षा प्राप्व मनय आत्मोन्नति भले प्रकार ऋर सकत। है 
यदि चह विरक्त हो, साधु जीवन बिताबे तो मोक्ष पुरुषाय को लौृर 
रेखता हुआ वह आत्म नव विश्व सेवा का अशंसनीय वास 
करता है जगत को सुमार्ग बताता है रात दिन परोप: 
आत्म विचार की भावना रखता हैं, यदि बहू गृह्स्थ जीवन 
बिवाता है हो मोक्ष जैज्य रखते हुए बह परम डा, 
काम दीन पुरुषाथों को वरद साधन फरता होकि 
द्वानि नहीं आये. भ उतना ही पालता है जिससे पंसी कमाने में 
वे अपने उचित आराभ में विध्त पे 
थे उचित आराम की रक्षा दुआ, बह न्य। 
हे गा हंधर्म व शरीर वध की रत्षा करता हुआ वह पॉँचों 
इंद्वियों के भोग भोगवा दे स्वभाव से है) अन्याय हे पागे से ु 
पचता हे अपनी द्विवा स्त्री में पः आमदनी के , 
भीतर खरध करता है, रदस्थ का कर्तव्य पी आमदनी के 
पीर भाग करे एक भाग लत्य के खचे मे 


वे एक भाग विशेष 
वियाद्ादि खर्चे के लिये रब्खें एक विभाग जमा रे एक भागदान , 
ये परोपकार के लिये निकाले, यदि चौथाई भाग दान धर्म के लिये 
नही निकाल सकता दो तो कम से फ्म भाग तो निकालना 
दी घाहिये, उस वज्य को अद्दार, ओपधि, विद्यादान से 
ख करना चाहिये वि अनाथ का व रोगी का प्ोपण 
4रना चाहिये सफर उलमे हुये वे पशुओं के श्राण 
बचाना बाहिये क्षानियों में ज् 


नका प्रकार डरना चाहिये, 
शिक्षा का विस्वार करना चाहिये 


के साधन में दो वें मुख्य उन पर दर के मानव को 


यान रखना चाहिये, अखरांति पन्ने के लिये व आंत्मबल- 
बढ़ाने के लिये | के सुर्तों मिटाने 
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लिये,ब आत्मा का पाप मैल्ल से छुड्डामे के लिये इन चार कामों का 
अभ्यास रखना चाहिये, कितना भी बड़ा लोकिक धन्‍न्दे को फरने 
वाला हो तो भी कुछ समय देना चाहिये । 

, “ (-१) सवेरे व सांस को एकांत में बैठकर आत्म ध्यान करना, 
(२) पवित्र प्रन्थों को रोज पढ़ना, (३) किसो शुरू या विशेष 
ज्ञानी ःसे आत्मा की बात सुनना, (७) नित्य शुद्धात्माओं की 
अक्ष्वि या पूजन करना, जो मद्दानु पुरुष परमात्म पद पर पहुंचे 
हों उनही ध्यानाकार मूर्ति के द्वारा उनका स्वदप विचार कर 
-भक्ति करना। 

. : इन चार बातों के अभ्यास से दमारा आत्मबल इतना यद' 
जावेगा कि हम उस आत्मबत से ल्ौकिक काम खूब अच्छी तरह 
कर सफ़ेंगे व कभी असफल्न ना द्वोगी तो घबड़ाएगे नहीं धेये फे 
साथ मिद्दनत करेंगे दम दूसरों फो सतावेंगे नद्दीं न्‍्याय पर चल 
कर लीवन को सुजी बनाएंगे, जब हमें आत्मिक सुख मिलने 
लगेगा तब दमारे मन से इ द्विय भोग के सु फी पराधीनतय घट 
जाएगी, दम इंद्रिय सुख के लिये कमी भी अन्याय से प्रचुर धन 
न चादेंगे, न्‍्याय की कमाई करके सन्तोप पूर्वक विषय भोग से 
दप्त रहेंगे, वास्तव में आत्मवत्त ईँजित फा काम देगा जिससे सर्वे 
कलोकिक काम भत्ते प्रकार हो सकेंगे युद्ध में आत्मबक्षी सिपादी 
शरीर में बक्नवान आत्मचल दीन सिपाद्दी को विजय कर लेगा। 
जो लोग आत्मोन्नति की तरफ कद्दय नहीं देवे हैं. वे अपने जीवन 
को सुखी बनाने के मारे से दूर रदते हूँ । धर्म पुरुषार्य में दूसरी 
यात आवश्यक यद्द दे छि दम निःरवायं सेवा करना सीखें, अपने 
सन मन वचन घन को दूसरों-के कष्ट दिवारण में कगावें, 

समाज की सेवा करें। समाज को शिक्तित सखास्प्ययुक्क हश्नी 
चनादें, उन में से कुरीतियाँ डटावें, सरोवियों का प्रचार ऋरें। 
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स्यर्थ ध्यय गझयावे, पने पा सदृष्यय कया । देश की है७ 
देश ऐो परदन्प्रदा इटाने में उद्ीग करें। ७ड़ेदी! इंच - 
कया प्रचार करें, खरेंसी बहयुक्ों झर्बपद्दार मद, रेए 
रिपित घनाये । इस दरइ इस परोक्कार व छेद मं ११९६ 
बरें। आमेम्राद चोर मेरा घम यह पर्म ४ भग ०.५; 
हमारे रक्ष प पाने / के विष्याधियों को इस ताई सार 
मम ४ शिक्षा भो नहीं दे! जादी है, थे मुगमठा से दी झा 
है पर हा, विद्ेन शिए्टा ब्रगद्ठी शिए। दे(..38५ ६४८८कार 
है '। इससे भारत की पटुव द्वानि पहुंचती ६। दम सा 
धर्म को शिा काप्रचार सर शिए् सं।धाझों में दर सड3 ९" 
छोम हूँ व मेरा दूसरेष साथ *%य ६४घ्ए दे, ८) -ी ६५ 
है। में भातमा १ रारीर नहीं हैं। में परमज्ान मई राव थे आह 
मई हूँ। इस शिक्षा में क्षयाय नाम्तिझ के छोर पी प्र 
बिदेप नहीं है। सेयरापरे में ठो कृष सद्दयव दे, ऋडद्िधा $ 
ये कोई बुरा नहीं फू सकता। याद दम अपमभमे ६ पैदा 
या भहिसा फा सिसाने या पुस्तक पना हैं, छो सिस्रा पर्स 
आउंप रूप न दे य. सबह्य पसम्द है, ता आमोप्रविसव 
घामिक शिएा का हम भारद में प्रचार ५२ सरे | भाशम्टान 
बिना आर्मास्थाच नह दो सख्योी है। आप्मशान दिना मए3 
स्यथ स्प दी दै। ऐसा समक फर जगत हितपी परोपरियों 
बाचिद द कि भारमाननदि फ्री चरफ हर एड मानद वो सम 
जिछसे ५६ भपना जीवन मुक्थमय 59 !.८ प्रा स 
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बनारस 
अडिकज हाल के दाफेज़ाने, 
80 5 की न ६. 


+7 श्टकके प्र 


प्यारे ! 
तुम ते मेश मत चानते हो हो ता इस 
पचड़े से तुम्हें क्या यह देखे यह नया 
+तमाशा' जेन कुतुद्ल नाम का तुम्हे 
दिखाता हूं तुम्हें मेरी सागन्द बाद घाह 
अवश्य कहना । 
केवल तुम्हारा 
हरिश्चन्द्र 


+- ॥ जैन कत्ल ॥ 


श्रोद्रिश्चन्द्र रचित । 


पियारे दुले के अरहन्त ॥ एजा जाग मानि 
के जग में जाके पर्णे सन्त ॥ अपनी अपनी रूचि 
उबर गाषत पावत काठ नहिं अन्त ॥ हरोचंद 
परिनाम तुझे हे.तासें नाम अनन्त 8 
जय जय जयति कपभ भगवान ॥ जगत ऋषभ 
बुध ऋषभ धरम के ऋषभ पुरान एसान ॥ प्रग- 
दित करन घरम पथ घारत नाना बेस सुज्ञान ॥ 
हरीचंद फेउ भेद न पारा छिये यथा रुचि गान ॥ 
* लुमह्चि ते पाश्वेनाथ हे। प्यारे ॥ तलपन लागे 
प्रान बगल तें छिनहु छोड्डु ले न्‍्यारे ॥ तुमसें ओर 
"एस नह केक सानहु करि पतियारे ॥ इसेचंद 
खे।जत तुमहों के बेद पुरान पुकारे ॥ 
अहे तुम बहु विधि रुप धरो ॥ जबजब जेसें 
काम परे तब लेसा भेख करो ॥ कहुं देश्वर कह 
चनत अनोण्वर नाम श्रनेक्ष परो ॥ सत पन्यह्िं 
प्रगठाघन कारन ले सरुप विचरो ॥ जेन घरम में 
प्रगठट किये तुम्त दया घम्मे सगरो ॥ हरोचंदर तम 
के बिनु पाए लार लरि जगत मरो ४ 


पे 


अर चिफ 


/ 


( “ड/तु 
बात कोड मरय की यद्द मानी $ द्वाथी मारे 
तो नाहों लिन मंदिर में जाने ॥ जग में तेरे 


पर ट्ि प्रन दे धमरो पकद्ध बाने 8 दरोदंद 
तब जय में दूजे भाष फहां प्रगटाने। ॥ पे 
नांध्ि इखरता ग्रेट चेद में ॥ तुम लो. अर 
गम अनादि अग्ाचर से केस मत भेद में । तुम्दरी 
अमित अपार बअह्टे गले जाके बार न पाणे ताके 
इति फरि गाइ सज्े क्यों बुरे देद विधारों ॥ 


के फल नितर मानत अति विबेक के भेन ॥ लिन 
के मतद्दि विरुद्ध कदत जे। मद्दा मृढ़ हे तन ४ 


8. 


2 [9] 
जल पान .॥ हरोइंद ए मतवारो तुम रद्त न 
कं गद्धि मोन का. «५ है 

णि्यारे तुब गति. अ्रगम अपार ॥ यामें खेले 
ज्ीह जान से मरख कूर गंधार ४ तेरे द्वित बकने 
बिन बातहिं. ठानि अनेक्न रार ॥-यासों बढ़ि के 
और जगत नहिं मुरखता व्यवहार ॥ कहां मन 
इृंड्धि बेद अर जिह्ठा कहां मद्दिमा जिस्तार ॥ 
हरोचंद बिनु मान भए नहिं ओ्रेर उपय बिचार ॥ 

पद्म लां बक्षिह बेद विचारे ॥ जिन से कु 
नाते नहिं तासों तिन के का पत्ियारे ॥ कागज 
अक्षर शब्द अथे हिय घारण मुण्य उच्चार॥ इनसे 
बढ़ि जा में कहु नाही ते पार्बाह क्या पार ॥ 
तेरी मह्दिमा अमित इते दे गिनती को सब बात ॥ 
दरीचंद बुरे कहिं दूँ का यह नह मेद्दि लखात 

युक्ति सें दरि से का सम्बन्ध ॥ बिना बातद्दों 
तरक करें क्यों चारहु दूग के अन्ध ॥ युक्तिन के' 
प्रर्मान कहा दे ये कबहू बढ़ि जात ॥ जाक्ा 
बात फुरें छा जोते यामें कहा लखात ॥ अगम 
अंगरचर रूपद्ि मुरण युक्तिन में क्ये। साने ॥ हरोचंद 
काड सुनत न मेरो करत जाई मन माने ॥ 

* जे ये फगरेन में हरि छेते ॥ ते फिर श्रम करि 
केउन के मिलिये द्वित-क्या सब रोते ॥ घर चर 
में.नर नारन में नित उठि के 'मकमगरो होल ४ 


[६४6 

तद्दों क्यों न दरि प्रगट दवोत हैँ भय वारिधि के 
पेत् ॥ पगुगन में एच्चिन में नितद्दी छलद बोस 
है भारी ४ ते कंधों नहिं सह प्रगट छ्वेत एँ आमदि 
ग्रिरवर घारी ॥ मगड़ेहु में कछ एछ लगी है यादि 
द्वोत्त का बार ॥ तनिक बात पे झगरें मस्त 
जग बल फारि कपार ४ रे पंडिते। करत मंगरो क्यें। 
चुप है बेठा मान ॥ दरोदंद याह्ी में मिलिएईँ 
ध्यारें राधा रेन ॥ 

खंडन जग में फाफे फोणे ३ सब मत ते। अपने 
दो दें एन के कद्दा उत्तर दीजे + सास बाद्र दर 
केाऊ ज्र तब फद्ु भेद बताये ॥ ह्ांते पद्दी सपे 
मत ताक तद्द दुले। क्यों आये + ध्ययने हीं पे क्रोधि 
बायरे श्रपुना कार्टे श्रेंग ॥ इरोेचद रेसे मतयारेन 
के कद्दा कीजे उग ॥ हि 

पियेरो प्ये केयल प्रेम में ॥ नांहि ब्नान में 
नांदि ध्यान में नांहि फरम कुल नेम में ॥ नहिं 
भारत में नहिं रामायन नद्दि मन में नहिं बेद में 2 
नि मगरे में नाई युक्ति में नॉड मतन के भेद में ४ 
नहिं मंदिर में नाहिं एज में नह घंटा की चोर में ४ 
दरोचंद पद्द बांध्यो हालल गक प्रोति के देर में ॥' 

धरम सब अंठव्यों याद्यो बीच ४ बपनी आप - 
प्रसंशा करनी दजेन कहने नोच ॥ यहे बात सचने 
सखी हे छा बेदिक का जेन ॥ अपनी अपनो भेर 


, खाँचनों एक लेन नहिं देन ॥ आयह भस्या सबन 

: के तन में तासों तत्व न पांच ॥ चइरोचंद उलटो 
को पुलठो अपुनी रुचि से गावें ॥ 

' जै जे पदमाषतति मद्ारानी ॥ सब देविन में तुमरी 

मर्खतत हम कई प्रगठ लपानो ४ तुमद्दि लच्छमीकालो: 


तारा दर्गा शिवा भवानों ॥ दंसेदंद इम के तेः 
मैनन दन्ची कहं न दिखानी 0 


कंत है बहुरुपिया इमारो ) ठगत फिस्त दे भेस 
बदलि जग आप रद्दत दे न्याय ४ बूठेा ज्याब लती 
ल्लेगिन के स्वांग अनेकन लावे । कवर हिन्द जैन 
फ़बहुं ग्रव फबरु तुदक वनि आजे ॥ भस्मत वाके 
प्रेदन में सब भले घाखा खात । इरीचंद जानत नहिं 
रुके है बनुरुप लखात ॥ 


लगाओ चम्रमा सच्चे सपेद । तब सब जवयों के त्पों 
मृफ्ेमो जैसे! ज्ञाको भेद ॥ दरो लाल पोशे अर लोलो 
ज्ञा जा रंग लगाये | साइद सोइ रंग सबे कछु मत 
यासें तत्व न पायो ॥ आयह छोड़ि सबब मिलि खो- 
जहु तव बद रूप लपहे | इसोचंद जे! भेद भूलि दे 
साई पिय के पैदे ॥ 

कहे आतुत्त कहां सें आये | इम्र छोड़ि दज्ा है 
के लेंद्ि सब घल पिया लखाये ॥ बिन वसा चित 
पाएं कूठो यद्द क्यों जाल घनाये।। इरीदंद घिन परम 
प्रेम के यह अभ्रेद मांडि पाया ॥ 
“- यह परद्धिलेहीं समकि लिये । हम हिन्द हिन्द के 
ब्रेंठा हिन्दद्धि का पयपान 'कियो ॥ सब ताहि तत्व 
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म्क्ति है कहला पहिलेंदि सर यनि श्रापु रदे । जनम 
फरम में दरिद्दि मानि के पोण्ने जगतत्व ले | मेरे 
मेरी कहिके भले अपना इृठदि भुलात मां + इसी 
चंद जे यद गति दे तले फ़िर यद नहीं दिपाय कहीं 4 

इसनाही ता फ़रज रहगे। हमरों इमत कहते 
पग्ये जग दमहों दम फाहन फ्ा 4 के हम दम भाषण 
मा जग में श्लार दियाद कान परें। धरीचंद यह भेद 
मिठाव्वे तथे तत्व न्रिय में उछरे ॥ 

चहिये इन धातन के प्रेम । फारो “दम! से फाम 
घले नहिं मे एथा करि नेम ॥ क्रय लो मरति पान 
नाथ को श्राप्रिन में न समाय। कृथ्र ले सत्र पन 
प्रोत्म प्यार कैसे सद्रद्धि लपाय ॥ “अई दहन! सात 
मूरस भागे ज्ञान गदर बढठाय । तनिश्न घोटके लगे 
उठत हैं रोइ रोड फरि द्वाय ॥ ल्ले। तुम प्रहम चोट 
कैंड लागो रोइ तप क्यों प्राम। दृरोचद दांसी नाई 
है फरने सान विधान # 

“िब्रा्! भाषत्त सबहो सोग । कहां शिव कह 
तुम फोट अच के यद्द केसो संयोग 4 अर अंग # 
पाखतोी हूं शिवद्धि न काम जयावे । तुम्र के ते 
नारी के देखत श्ंग गुदगदी गये + तमसों फ्द 
सबंध ब्रस्नवो कद छाठत ही ज्ञान। इशोचंद मन 
मष जलापेगे! तबे पढ़ेंगो ज्ञान ॥ 

ले पे सबे पश्नहों द्ोय । ता तुम लोड घमनी 
माना एक भावप्ता देय ॥ प्रत्म प्चस्म कि फाज् ने 


सरना दया मय छ्यों पेय | इरोउंद इन उातन सं 
नह ब्रह्मद्दि पैदो कप ए 


| 
ज्षेर पे. ईश्वर सांचो जान । ते क्यों जग के सग- 
रे मस्ख कठो करत वखान ॥ जे कप्ता सांचे है तो 
सत्र क्ारत. हु दै सांच | जे फूठा दे दंश्वर ता सब 
क्षम हु जाने कांच ॥ जे इरि एक अहे तो माया यद्द 
दजी दे कौन । दरोचंद कक भेद मिल्येन बक्यो 
जिय आयो जोन ॥ 


करे इक्क मत हूँ मतवारो । क्यों इतने पाखेड 
रखि रहे बिन पाए पिय प्यारों ॥ कहा समुभयों 
सिद्दान्त कहां किया का परिनाम निकारों । केसे 
मान्य . फ्ेद्धि मान्या क्‍यों कोन उपाय विचारों ॥ 
सत्र कोने पे सिद्दु कद्दा भये तप करि क्यो तन जारे । 
इरोचन्द ला परम सुलभ पथ ताए कंटक डारे ॥ 


भये स्रब मतवारें मतबारे । अपुनो अपुनो मत 
'' लैले सब भमगरत चज्यां भठियारे । काझ कछ फरत 
ताहि काऊ दूजे खंडत निपक्ष इठधारे ॥ कह भगड़ें 
ही में सेंद्वि मान्या पायल भए बिचारे आपस में 
पहिले सघ मिलि निश्चे करे दाद न न्यारें ॥ हरोचन्द 
आग्रो तो भाख जामें मिले पियारे ॥ 
मत के नाहो अथे अदे ॥ तो सब कोई मत मत 
किक फिए क्या क्क्त कहें॥ इन बातन में जानि 
परे नहिं सब कोउ कहा ले ॥' इसोप्रंद दुप हैं 
सगए जक्षग यात्र क्या न रद भ 
नाहि दन ऋगड़न में कछुसाए॥ क्यें लि लरि के 
मऐे बावरे बादन फोरि कपार ॥ कलाई पाये कसम 
डी.पेंदा सर भाद्यो निरधार ॥ दरोचंद.दन सब ऋग 
इन से बाहर दे बह यार ॥ 


[ ९२] 
अरे बयां घर घर भटकत दोले। ॥ फहा उस्पेर लेदि , 
कह पारहे क्यों बिन बातन छोले ४ क्यों इन सोधित , 
पोधिन लेके बिना बात दो बोले! १ इ॒पेचन्द धुप है घए 
बैंठो था में जीभ न ऐोला ॥ 


खराबी देखहु दो भगवान को । कहां कहां भट- 
कत डेलत है सृधि न ताहि कहु प्राम को ॥ होन 
ताग में कहु अंठक्या कहुं वेदन में कद दोले । कहुं 
पानी में कहुं उपदासन कु स्थाद्ा में बेले ॥ कह 
प्रथरा बनि बनि बेंठो कहुं विना सछप कहाये । में* 
दिए मसजिद गिरजा देदरन दोलत घाये धाये ॥ वादन 
में प्रोधिन में बेआ बचन विपय धनि आय । इरोचंद' 
रस के खोज के घल देंहु बताय ॥ < 

लखे धर तीन ताग में लटबधा । रीकि रक्षा 
पएनी चाटन पे करम जास में अठक्यो ॥ हाथ मवा- 
बत सोर मचावत अभिनि कुण्ड दे प्टक्ये । दरेचंद 
धरनाईं धनिक्रे फ़िरत लखहु बद्द भ्रटक्या ॥ हर 

माया तुममों बड़ी अहे । तम्दरो केघन नाम बढ़ी 
ड्टे बंद पररातर कद्ठे 0 बस कह नांद्दि तम्दयों या शग 
मे यद्द जन साथ कद | नादा ता इरिचंद तम्दाण 
हुं क्ये! काम ददे ५ 

न जाने तुम फ्रछु है। की माद्यों । भठदि बेद 
पुरान घकत सब भेद जान नहिं छांद्री ॥ तम सांचे 
है। के सपना दे। केंद्रा फूठ कहानो। पतित दधारन 
दोन नेवाज्ञन यह सब फेमो बानी ॥ नो सांचे दो 
सुझ्त अर सगरे बेदादिक सब सादे २ दरोउंद सैर इभ्नछु 
परतित हूँ उधरन से क्यों बचे ॥ 


हर [९३ ) 

अद्दे यह अति अचरणत को घात । लानि व्रफिके 
उप के फल को क्यों भल्यो जगयात ॥ सब जानत 
मरना है कम में कठें सत पितुमात । हररोचंद ते 
फिर बयों नित॒नित याद्यी में लपठात ॥ 
कहां लोहि सोलिए ए राम । मन्दिर बेंद पुएन 
ज्ग्य तप धर में सो नहिं ठाम ॥ नह चह भाषत तह 
तह घावत मिलत न कहुँ घिसराम ॥ हरीचंद इन से 
कहा बाहर अद्दे तिहारे धाम 0 

देखे पावत कान सोहाग । वहुत्त सोहाग्रिन रक्त 
पिपरवा सबही के अनुराग ॥ खोज्ञत सब पायत नहि 


क्रोऊ घधावत् करि करि लाग । दरोचंद देख पहिले 
हम छाकोा जागृत भाग ४ 


इति | 





अरापक रे २ लियमाए] 
जत्स्पाषीओे नये: परशकरके 
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